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श्री रामः शरणं मम 

मानसचिन्तन के ततीय खण्ड का प्रथम संस्करण श्री केशवप्रसादजी 
गोयनका की श्रद्धा भावना से प्रकाशित हुमा था । कर वर्षो से यह 
अनुपलब्ध था । प्रेमियों की भोर से बार-बार इसके पूनप्रंकाशन की 
मांग कीजा रही थी। प्रमु-कृपा से इसका द्वितीय संस्करण तुलसी 
तत्त्वानुसंधान केन्द्र के द्वारा प्रकाशित हो रहा है । 


इसके प्रथम संस्करण व. द्वितीय संस्करण की समग्रता 
मे कदं रोगों की सेवा सम्मिकिति है। श्रीमती शीला कोचर, 
श्री उमाशंकर शर्मा, श्री गोविन्दप्रसाद दने तथा श्री मैशिलीशरण शर्मा 
( सुरेश शर्मा ) को मै हादिकं आशिष देता हं । 
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श्री रामः शरणं मम 


श्री गणेराय नमः 


भगवान राम के प्रवतार की पृष्ठभूमि समज्ञने के लिए रावण 
कं व्यक्तित्व प्रौर उसकी विचारधारा को समज्ञ लेना भ्रावइ्यक है । 
मानस मं रावण का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है वह श्रनेक समालोचकों 
को सन्तुष्ट नहीं कर पाता, विशेष रूप से उन श्र्येताग्रो को जो 
वाल्मीकि रामायण मे वणित रावण से इसकी तुलना करते हें । कुठ 
स्रालोचकों ने गोस्वामी जी कं इस कायं को राम के प्रति उनके पक्षपात 
के रूप में देखा है । एक इतिहास लेखक से जिस निष्पक्षता की श्रारा 
की जाती है, उनको तुलसीदास में इसका श्रभाव दिखाई देता है । 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि वाल्मीकिं रामायण श्रौर भ्रन्य ग्रन्थों में 
रावण के व्यक्तित्व का जो विराट रूप देखने को मिलता है उसकी 
तुलना मेँ मानस का रावण, हीन श्रौर दुरगुणों का पुञ्ज ही प्रतीत 
होता है। 

किन्तु इसे समक्न पाना तव श्रत्यन्त सरल हो जाता है जव हम 
इस तथ्य पर विचार करते हुए गोस्वामी जी के उदेश्यवादी दृष्टिकोण 
को हृदयङ्खम कर लेते हे । उनका काव्य, मात्र कला के लिएन होकर 
एक विशेष श्रादशं के लिए समपित है । उनकं लिए मुख्य प्रन 
केवल इतना ही नहीं है कि वास्तविकता क्या है? न तो उनकी 
यह महत्वाकांक्षा ही थी कि वतंमान या भविष्य में उनको यथार्थवादी 
या निष्पक्ष कवि-कलाकार के रूप में सम्मान प्राप्त हो। वे एक 
भक्त थे श्रौर भक्त निष्पक्ष नहीं होता यह उनकी खुली घोषणा है । 

भगति पच्छ हठ नहि सठताई । 
दुष्ट॒तकं सव दरि वहाई॥ 

किन्तु इसका यह तात्पयं नही किं उन्होने यथार्थं का परित्याग 
कर श्रसत्य का श्राश्रय लिया हो । फ़िर भी उनका सत्य सम्बन्धी 
दृष्टिकोण प्रचलित धारणाग्रो" से भिन्न है। एक योग्य चिकित्सकः 
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रोगी से व्यवहार करते हए केवल रोग सम्बन्धी तथ्यो का विस्तृत 
विवरण उपस्थित करना; श्रावश्यकः नहीं ` समञ्ञता । वह रोगी के 
सामने केवल उतना ही क कहता है जितना उसकी स्वस्थता कौ 
लिए भ्रावर्यक है । क्योक्रि वह जानता है.कि रोग का विरलेषण 
प्रौर तथ्य स्वयं उदेश्य न होकर श्रारोग्य का साधन मात्र हु। 
तुलसीदास श्रपने महान ग्रन्थक प्रणयन करते हए इसी दृष्टिकोण 
को सामने रसते हे । वर्तमान युग-संद्भ कौ दृष्टि-गतः रखकर विचार 
करभे पर गोस्वामी जी कां कार्य सर्वथा उपयुक्तः जान पडता हैः 
जिन कवियों श्रथवा लेखकों न ्रपने लेखन का मुख्य उदेश्य यथार्थं का 
तरत रूप प्रस्तुत करना मान लियाः उनको यथार्थवादी कलाकार के 
रूपं भं व्यवितगतं प्रतिष्ठ भले ही प्राप्त हई हो, पर समाज परः उनका 
घातकं '्रभावपड़ां । 'नग्नतो का : गरतना आकषण : तो होता ही हैः 
परं उसं नग्नःचिव्रःसे साधारण दशकं पर क्या प्रभाव पडता है, इस 
तथ्यं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए 1 मलैः ही पाश्चात्यं देशों 
मे कला अथवा काव्यं क प्रति यथार्थवादीः दृष्टि-कोण को भ्रत्यधिकं 
महत्व दिया गाह परन्तु भारतीय द्ष्टिकोणः दसः विवय मे सर्वथा 
भिन्न है । । £ 7 

^ बुराई को एसां चित्रेण जोः लोगो के शरन्तःकरण । पर्‌ एसी छाप 
छोड कि एक वार बुरा बेननेः को मन मचल उ संमाज केलिए 
किसीः भीं प्रकार कल्याणकारी नही हौ सकतों । बुराई ग्रौरेःपाप 
कौ एकः स्वादिष्ट व्यञ्जन क रूपः मेः लोगों के सामने नहीं प्रस्तुत 
किया जाना चाहिए}: क्योकि उसका चेटपटापनं एसे व्यनितयों को 
जिनके भन्तः करण मे पहिले सेः ही वराई क प्रतिं आकषण विमान 
है कुषथ्य की श्र प्रेस करता है । इसी मनोवृत्ति की जञोकीं हमे 
उन नन-श्रुतियो से मिलं जाती है जो. डाकू प्रौर लुटेरों क विषयं 
म प्रचलित हो जाती हणः ब्रतयेकं वुरेव्यवितं के साथे कुछ एेसी घटनाएँ 


जोड़ दी जाती ह जिसमें यह्‌ बताया जाता है किं वेह डाकू या लुटेरा 
होता हुत्रा भी कितना सच्चेरितर; उदार थो चुजारी है। एसी धारणां 


सकार कं लोगों क लिए सुरणा कवच का कायं करती है । इतं 
दारा कै"जन' सहानुभूति ग्राप्त ` करने मे सफल हो जाते है ओरं 


ल ऋक ह 
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जव खल-नायक को नायक जेसी या उससे भी श्रधिक प्रतिष्ठा प्राप्त 
हो जाए तव लोगों के मन में खल-नायक वनने की वत्ति का उदय 
स्वाभाविक है। 
इतिहास मे एसे पात्रों का प्रभाव नहीं है जो खल-नायक होते 

हए भी नायक से कम लोकप्रियता नहीं प्राप्त करते । एसे ही पात्रों 
मे एक महारथी कणं कं गौरव की गाथा जिस रूप में प्रस्तत की गई 
है वह ग्रधिकांश पाठकों के मन में म्रदभृत श्रद्धा का सजन करती 
है। उसका शौय, धेयं श्नौर दानशीलता सभी कु ्रद्वितीय जान 
पडती हं ग्रौर एसा लगने लगता है कि जसे महाभारत के उदात्त 
नायक भ्रजुन को श्रपेक्षा कणं का चरित्र महा श्रेष्ठ है। फिर भी 
भगवान श्रीकृष्ण कणं के नहीं भ्र्जुन कं साथ हँ । म्रौर वे भ्र्जन को 
कर्णं कं वध कं लिए प्रित करते हें । उनका हृदय कणं की उन 
विशेषताग्रो से द्रवित नहीं होता जिसे पढ़कर श्रधिकांड व्यक्ति 

भावापिभूत हो जाते हं । युद्धक्षेत्र मे वे एसे समय कणं पर प्रहार 

का भ्रादेश देतं हुं जव उसकं रथ का पहिया कीचड में फंस चका था 

ग्रौर वह्‌ धनुषवाण रखकर रथ-चक्र को निकालने का प्रयास कर 

रहा था । म्र्जुन हिचकिचाता है पर श्रीकृष्ण निर्मम भाव से प्रहार 

का श्रादेश देते हं। 

कृष्ण में किसी प्रकार का ग्रन्तदेन््र नहीं है । वे जानते हँ; क्ण 

कितना भी म्राक्ष॑क क्यों न हो, वह ग्रपनें समस्त सद्गुणो कं साथ 

दुर्योधन के प्रति समर्पित है । उसको विजय स्वयं उसकी विजय. न 

होकर दुर्योधन की विजय है । रोग के कोटाणु कितने भी भराकर्षेक 

क्यों न हों, मृत्यु के संदेशवाहक हं । उन पर पूरी निमंमता से प्रहार 

किया जाना चाहिए । बुराई कं प्रति यही वह्‌ दष्टिकोण है जिस 

गोस्वामी जी ने श्रपने महाकाव्य मे स्वीकार किया है । वे संक्षेप में 

रावण के व्यक्तित्व कं सभी श्ङ्गो पर प्रकारा डालते हं; फिर भी 

वे रावण को जनमानस के किसी कोने में प्रतिष्ठित नहीं देखना चाहते । 


“रावण का जीवन-दुशनः 


रावण के पाण्डित्य को प्रदशित करने वाली श्रनेक गाथा 
पुराण, काव्य ग्रौर जनश्रुतियों मे प्रचलित हं। इनमें से एक गाथा 
वह॒ है जिसमं यह्‌ वताया गथा है कि रामेश्वर स्थापना के प्रसद्धं 
मे भगवान राम ने रावण को श्राचायं कं रूपम वरण किया था। 
दूसरी गथा वह्‌ है जिसमं यह्‌ बताया गया है कि रावण कं श्रन्तिम 
समथ मं भगवान राम ने लक्ष्मण को राजनीति की शिक्षा लेने के 
लिए रावण कं सचिकट भेजा था । रामचरित मानस इनमे से किसी 
भी घटना को स्वीकार नहीं करता; फिर भी वे रावण के पाण्डित्य 
को भ्रष्वीकार नहीं करते रावण कं घर मं वेदपाठ के लिए स्वयं 
लोक पितामह ब्रह्मा अ्रति हं । एसा उन्होने कवितावली रामायण 
मे स्वीकार किया है। 
"करेद पके विधि सम्भु सभीत पुजावन रावन सों घर ग्राव" 
त्रिभुवन ग्रु शिव से दीक्षा प्राप्त करने वाला रावण महान्‌ 
पण्डित था, यह्‌ अक्षदिग्व है। पर रावण का यह पाण्डित्य ही उसके 
लिए ्रमिशाय सिद्ध हुभ्रा। क्योकि ्रपने पाण्डित्य के वल पर उसने 
श्रषनी दुबैलताग्नो को ही दशेन का रूप दे दिया । दुबेलताएं अनेक 
व्प्रवितयों में होती हं। पर एेसा व्यक्ति श्रपने कायं कं म्रनौचित्य 
को बुद्धि से समन्ता ग्रौर स्वीकार करता है 1 यह बौद्धिक स्वीकृति 
ही उसे भविष्य मे बुराइयों से विमुख वना सकती हे । किन्तु जहां 
मन की दुबेलताग्रो को बौद्धिक तर्को का प्राश्य लेकर सिद्धान्त कं 
नाम परं प्रतिष्ठापित किथा जाय वहं बुराई का छृटना स्वैथा ग्रसम्भव 
हो जाता है। रावण की स्थिति ठीक इसी प्रकार की थी। उसमें 
पाण्डित्य श्रौर पुरुषां का प्रद्भूत समन्वय था । महत्वाकांक्षा उसमें 
कूट-कट कर भरी हुई थी । श्रपनी कामनाश्रो' को पुरा करने के 
लिए वह देवाराधन से लेकर निम्न कोटि के छल तक सभी साधनों 
का प्रयोग करता है । इन विविध साधनों के दवारा उसने एसी सफलता 
प्राप्त कीं जो श्रसम्भव प्राय थीं। पौराणिक परम्परा मे इस धरा 
को मृघ्युलोक की संज्ञा दी गई है। यर्हाजो कुछ है वह्‌ नरवर है । 
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जन्म ्रौर मृत्यु का चक्र श्रपरिहा्य है । सारी पौराणिक परम्परा 
म इसी मान्यता का वर्णन श्रौर उसकी पुष्टि की गई है। पुराणों 
मे जिस भ्रमृतत्व का वर्णन किया गया है वह शारीरिक न होकर 
भरात्मिक्‌ है । रावण इसे श्रपरहिा्यं सत्य के रूप मे मानने को प्रस्तुत 
नहीं होता । उसने मृत्यु के सम्भावित कारणों पर्‌ विचार किया 
ग्रौरं उनमें से प्रत्येक द्वार को वन्द करने कं लिए प्रभूतपूवं पुरुषार्थ 
का प्राश्य लिया। ओ्रौर एेसा लगा कि जैसे उसने मृत्यु कं सारे मार्ग 
भ्रवरुदध कर दिये हं । रावण कं जीवन श्रौर श्रायु सम्बन्धी श्राकडं 
इतने लम्बे हँ कि उन पर विक्वास करना ही कठिनि है । उसने 
चिर्यौवन भ्रौर दी्-जीवन दोनों स्वप्नां को साकार कर 
दिखाया । 

रावण की दृष्टि मे सुष्टि की रचना के पीठे शक्ति श्रौर प्रकृति 
को स्वाभाविक प्रक्रिधा कायं कर रही है । प्रकृति की शक्तियों ग्रौर 
देवताग्रो की क्षमताग्रो' पर विश्वास रखता हुश्रा भी वह्‌ क्रिसी एसे 
ईश्वर को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं था जो सारी प्रकृति 
ग्रौर देव-शाक्तिथों का निविवाद स्वामी हो । उसकी दृष्टि मेँ देक्त्व 
भी विकास की प्रक्रिया का ही एक परिणाम था। वह्‌ महादेव भ्रथवा 
विष्णु को विरिष्ट क्षमतासम्पन्न देवता कं रूप मे तो स्वीकार करता 
है, पर वे वस्तुतः ईश्वर हं उसने इसे कभी स्वीकार नहीं किया । 
उसकी मान्यता थी कि शक्ति ग्रौर प्रकृति पर ग्रधिकार कर लेना ही 
ईरवस्त्व का परिचायक है । प्रत्येक शक्ति-सम्पन्न अ्रपनी सीमाग्रोः 
में ईर्वर है । इसलिए वह स्वयं को भी शक्ति कं स्वामी के रूप में 
ईह्वर मानने मं नहीं हिचकिचाता । उसकी ईइवर सम्बन्धी धारणा 
पर यत्किञ्चित्‌ प्रकाश“कवितावली रामायण के एक प्रसङ्ख से पड़ता 
है। सारी लङ्का जल रही थी। रावण ने मेधों को ्रादेश दिया 
कि वे ्रपने जल-वषंण से ग्रम्तिको वृज्ञा दे। मेधो ने उसकी आज्ञा 
का पालन किया; किन्तु भीषण वर्षा से भी अग्नि शान्त होने कं स्थान 
पर श्रधिकाधिक प्रञ्लित होती गई। वयोवृद्ध मन्त्री माल्यवान 
को एसा लगा कि यह ईख्वर की प्रतिकूलता का परिचायक है। वे 
अ्रपना श्राड्चयं प्रगट किए विना न रह सकं । 


६ मानस-चिन्तन 
इहां ज्वाल जरे जात, उहाँ ग्लानि गरे गात, 
सूखे सकुचात सव॒ कहत पुकार 
जुग॒षट भानु देखे, प्रलय कृशानु देखे, 
सेष॒ मुख ्रनल विलोकं वार वार 
तुलसी सुन्यो न कान सलिलु सर्पी समान 
प्रति प्रचिरिजु कियो केसरी कुमार 
वारिद वचन सुनि धुने सीस सचिवन्ह 
कहँ दससीस ईस ॒बामता विकार हं । 
रावण इस युक्ति पर ज्ु्लला उठता है ग्रौर वह॒ क्रुद्ध स्वर 
मे माल्यवान से पूछता है--कौन है यह ईदवर ? जो मेरे विरुद्ध 
चलने की चेष्टा कर रहा है) सारी प्रकृति मेरे श्रधीन है। काल 
मेरी इच्छा के श्रनुकूल ्राचरण करता दै। शङ्कर मेरे प्रनुकूल हैं। 
विण्‌ मुज्ञसे सदा सशङ्क रहते हे । तपस्या के द्वारा मैने ब्रह्मा को 
मोल ले लिथाहै। कौन सृष्टि में मेरी तुलना कर सकता दै? फिर 
तुम पागलो कौ तरह्‌ किस ईङवर की चर्चा करते हो ? 
पावक, पवनु, पानी, भान्‌, हिमवान्‌, जमु, 
कालु, लोकपाल मेरे उर डँवाडोल 
साहेब महेश, सदा संकित रमेसु मोहि, 
महातप साहस ॒विरंचि लीन्हे मोल 
तुलसी" तिलक श्राजु दूजो न विराजै राज्‌, 
वाजे-वाजे राजनि के बेटा बेटी ग्रोल स॥ 
को है ईस नाम, जो वाम होत मोह से, को 
मालवान रावरे कं वावरे से बोल हैँ। 
उपरक्त धक्तियों से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि रावण, ब्रह्मा-विष्णु- 
शिव की विधिष्टता को स्वीकार करता हृश्रा भी उन्हुं ईइवर के रूप 
मे नहीं मानता। उसने डव को श्रन्‌कूल वनानें की चेष्टा की क्योकि 
शिव उसकी दृष्ट मे काल कं देवता हं। ब्रह्मा को वह॒ तप के द्वारा 
कीत वस्तु के रूप में देखता है । विष्णु के प्रति उसके मन में प्रति- 
हन्दरिता की भावना है । पर वह्‌ किसी श्रद्ितीय ईर्वर की कल्पना 
से शंक्लला उठता है । रावण के लिए न तो उपनिषदों के ब्रह्य मे कोई 
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मराकर्षण था ओरौर न ही भक्तों कं ईश्वर मे। उपनिषदं का रह्म 
निर्गुण, निराकार, कूटस्थ ओरौर द्रष्टा मात्र है । आत्म-तत्त्वं के बोध 
कं लिए जिस वैराग्य की श्रपेक्षा है वह॒ रावण के ग्रासक्तिमूलक 
स्वभाव से थोड़ा भी मेल नहीं खाता। उसे वह समाधि भी ग्रभीष्ट 
नहीं है जिसमें भ्रात्म-तत्व को छोड़कर श्रौर कु अवरिष्ट नहीं 
रहता दै । भक्ति-सिद्धान्त का ईङवर तो उसे किसी भी प्रकारं प्रभीष्ट 
हो ही नहीं सकता था क्योंकि वह्‌ किसी के प्रति समर्पित होने की तो 
कल्पना भी नहीं कर सकता । 
पर-वस जीव स्व-बस भगवंता। 
जीव॒ भ्रनेक एक श्रीकता।। 

इस पंक्ति में जीव में जिस पारतन्त्य की कल्पना की गई है 
वह रावण जसे प्रभिमानी व्यक्ति के लिए सर्वथा भ्रसह्य है । श्रपने 
को शून्य श्रौर समपित कर पाना उसके लिए सर्वथा भ्रसम्भव था। 
उसके लिए यदि कोई ईश्वर हो भी तो वह उसकी ्राकाक्षाग्रो" की 
पुति का साधन मात्र होना चाहिए । 

एसी स्थिति में रावण कं लिए वैदिक भ्रौर भक्ति-परम्परा 
की दोनों ही मान्यताएं ग्रनुकूल नहीं थीं। उसे ्राकृष्ट क्रिया था 
तन्त्र की बामाच।र-पद्धति ने, क्योकि तन्तर-ग्रन्थो मे स्वयं ही शिवत्व 
श्रौर ईश्वरता श्रारोपित की गई है। वैसे तो श्रौपनिषदिक परम्परा 
भी जीव ग्रौर ब्रह्म कौ एकता का प्रतिपादन करती है पर तन्त्र श्रौर 
उपनिषद्‌ कौ विचारधारा में बहुत प्रन्तर है। उपनिषद का ब्रह्य 
शक्ति से सम्बद्ध नहीं है जवकि तन्व-परम्परा शक्ति की गौरव गाथाम्रो 
से श्रोत-प्रोत है। वहाँ प्रत्येक नारी में शक्ति का दशेन है। स्वयं 
साधक दिव रूप है। मद्य, मांस भ्रादि पूजा के उपकरण हं । रिव. 
शक्ति कं विहार श्रानन्द की ग्रभिव्यक्ति का साधन है। रावण की 
मोगवादी मनोवृत्ति कं लिए कौल-तन्त्र में वह भ्राकषेण विद्यमान थे 
जो उसे जीवन में ्रभीष्ट थे। वह स्वयं को शक्ति कं पुत्र के रूप 
मे नही, श्रपितु क्ति कं स्वामी कं रूप में देखना चाहता था। मानस 
म कौलाचार श्रौर वामपन्थ को इसीलिए भ्रत्यन्त हेय सिद्ध किया 
गया है क्योकि वह भक्ति-परम्परा के सर्वेथा प्रतिकूल है । रामायण 
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मे जीवित रहते हृए भी शव के समान जिन व्यक्तियों की कल्पना 
कौ गई हे उनमें सवसे पिले कौलों का ही नाम लिया गया है । रावण 
निरिचत रूप से कौल मतानुयायी है यद्यपि वह्‌ इस सिद्धान्त का 
भी दुरुपयोग ही करता है । तान्विक विचार-सरणी ग्रपने मूल रूप 
मे श्रध्यात्मवादी होते हुए भी बहिरङ्ग रूप में ग्राभुनिक भौतिकवादी 
विचारधारा से मेल खाती है। प्राधुनिक विज्ञान ्रौर रावण का 
कौल मत दोनों ही शक्ति को श्रपनी साधना का केन्द्र मानते हं! 
शन्ति कं प्राकटचच कौ पद्धति मे भेद होते हए भी दोनों की मनोवृत्ति 
मं समानता दै । ्राधुनिक विज्ञान वस्तु मे निहित शक्ति को विविध 
उपायों से प्रभिष्यक्त करता है श्रौर उस शवित का स्रपनी इच्छा 
के श्नुकूल प्रयोग करता है । प्रकृति की शवित तथा उसकं क्रिया- 
कलापो परं श्रधिकार पा लेना उसे श्रभीष्ट है। कौल-तन्त्र भी 
शक्ति को म्रसौम क्षमताग्रो" को स्वीकार करता हुमा श्रभिव्यक्ति 
कं लिए मन्त्र ग्रौर उपासना के उपयोग की पद्धति स्वीकार करता 
दै । इसलिए शक्ति कं जो विविध चमत्कार ग्राविष्कारों के रूप 
मे विश्व के सामने प्रगट हँ वे ही चमत्कार रावण ने ्रपनी उपासना- 
पद्धति से प्रगट कर लिए थे । प्रकृति के समस्त ग्रङ्गो का वह स्वामी 
वन वैठा । अ्रभ्न, वाय, जल सभी उसकी इच्छा के ग्रनुक्‌ल प्राचरण 
करते हं । इस तरह शक्ति क स्वामी कं रूप में वह॒ स्वयं को प्रति- 
ष्ठापित करता है। 

रवि ससि पवन वरुन घन धारी । 

भ्रगिनि काल जम सव प्रधिकारी ॥ 

कित्र सिद्ध मनुज सुर नागा। 

हठि सवही के पंथहिं लागा ॥ 

ब्रह्म सृष्टि जह लगि तनुधारी । 

दसमुख वस्ती नरनारी ॥ 

श्रायसु कराह सकल भयभीता । 

नवहि भ्राइ्‌ नित चरन विनीता ॥ 

भुज वल विस्व वस्य करि राखेसि कोड न सुतंत्र । 
मंडलीक मनि रावन राज करद्‌ निज मत्र | 
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उसने जीवन म जो कुठ चाहा उसे पा लिया ग्रौर प्रपनी सफलताग्रो 
कं कारण उसे ग्रपते मागं कं ग्रौचित्य में कोई सन्देह नहीं रहा । वह 
प्रत्येक दिशा में ्रवाव गति से वदता जा रहा था ग्रौर इसके साथ 
ही उसकी महत्वाकाक्नाएं मी बढती जा रही थीं । 
सुख संपति सूत सेन सहाई। 
जथ प्रताप वल बुद्धि वडाई।। 
नित नूतन सव्र वाढृत जाई। 
जिमि प्रतिलाभ लोभ अ्रधिकाई॥ 
ग्रपनौ महत्वाकाश्षाग्रो' की पूति के लिए उसने प्रत्येक साधन 
का सहारा लिणा। भोगवादी होते हुए भी वह तपस्वी वना । श्रौर 
म्रपनी कठिन तपस्या कं द्वारा भगवान रिव ग्रौर लोकपितामह 
ब्रह्मा को प्रसन्न करने मं सफल रहा । ्रहङ्कारी होते हुए भी वह 
शिव के उपासक ग्रौर पुजारी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह चतुर 
स्वाथे-परायण धा। इसलिए वह श्रपनी सफलता के लिए प्रत्येक 
साधन का प्राश्रय लेते हए भी अन्तमंन मे किसी को कोई महत्त्व 
तहीं देता था। इसविए वह एक श्रोर तो शिव का गुरु रूप मे वरण 
करता है, दूसरी श्रोर उन्हं हल्का सिद्ध करने के लिए शिव-पावैती 
को कलाश्च पर्व॑त सहित उठा लेता हे। 
कौतुक ही कंलास पुनि लीन्हेसि जाइ उखाइ्‌। 
मनहं तौलि निज वाहु वल चला प्रमित सुखु पाइ ॥ 
वस्तुतः श्रहङ्कार ही उसका सच्चा देवता था ओर भोग ही 
उसकी वास्तविक पूजा । कहने को उसने ग्रपना सिर काटकर शङ्कुर 
को चढ़ा दिया पर यह बृद्धि का समर्पण न होकर चतुराई का चक्त 
वृद्धि व्याज था। वह शङ्कर, ग्रथवा ब्रह्मा को स्वाथंसिद्धि कं लिए 
ग्रपनीं अ्रवेक्षा शक्तिशाली मानता हुग्रा भी बुद्धिमान्‌ नहीं मानता 
था। उसकी यह धारणा थी क्रि वह श्रपनी चतुराई के द्वारा इन 
देवताग्नो' से सव कुछ प्राप्त कर सकता था, जिसे वे लोग सीधे देने 
मे म्रसमर्थता प्रगट कर सकते थे। 
वह राजनीति का पण्डित था। इसलिए उसने प्रपने चिरःशतर 
देवताश्रो सै वदला लेने के लिए नीति श्रौर रणः कौशल का परिचय 
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दिया । भगवान शङ्कुर से दीक्षा लेकर उसने उन्हं देवताग्रोः की 
सहायता करने से रोकने मे सफलता प्राप्त कर ली । ब्रह्मा रावण 
को वरदान देकर वचनवद्धता सं वाध्य हो गए । ग्रतः देवराज इन्द्र 
को इस संधषे मे प्रकेले पड़ जाना पड़ा। इन्द्र भोगवादी भले ही 
न हो पर वह्‌ भोगासक्त तो था ही। ग्रतः पुरानी पुण्य की पूँजी 
से स्वगे के सिहासन पर प्रारूढ़ होने वाला इन्द्र इस नवीन पुरुषार्थ- 
परायण महत्वाकांक्षी रावण कं समश्च कंसे टिक सकता था। ग्रतः 
उसे हार माननी ही पडी। रावण ने पराजित देवताग्रो" को श्रपनी 
सभा मे खड़ा रखकर, उन्हं श्रपने ग्रतुल-प्रताप ग्रौर एेर्वयं का विज्ञापक 
वना लिथा। 
कर जोरे सुर दिसिप विनीता। 
भृकुटि विलोकहि सकल सभीता ॥ 

एक श्रोर वह्‌ अ्रपने सेनिकों को देवताग्रो" पर शआ्राक्रमण करने 
कं लिए उत्तेजित करता था तो दूसरी भ्रोर यज्ञ, हवन श्रादि को रोक 
कर उन्हे दुल वना रहा था। बन्दी बनाकर देवताभ्रोः के लाए 
जाने पर वह उदारता का अ्रभिनय करता हुश्रा उन्हे मुक्त करने का 
भरादेश दे देता था। वह सच्चे मर्थो मे दसमुख था श्नौर उसका प्रत्येक 
सुख स्वयं को भिन्त-भिन्न रूपों में प्रदशित करता हरा समाज को 
श्रारचयं चकित वना रहा था । 

रावण के जीवन में पराजय के भी क्षण भ्राए। पर उसकी 
सफलताग्रो के सामने वे सर्वथा नगण्य थे। वालि श्रथवा सहस्रार्जुन 
ने उसे शारीरिक बल में भले ही परास्त कर दिया हो, पर रावण 
के समग्र एश्वयै, प्रभाव ग्रौर चमत्कारो के समक्ष उनकी कोई तुलना 
नहीं हो सकती । विजेता वालि को तो उसने मित्रता कं सूत्रमंही 
भ्रावद्ध कर लिया श्रौर इस तरह भारत में उसने एक सबल मित्र 
पा लिया जो उसके वड़े काम का हो सकता था । 

शराष्यात्मिक दृष्टि से रावण सभी प्राणियो" कं श्रन्तःकरण मे 
विद्यमान है। मले ही हम रूढि श्रथवा वाणी से ईदवर कँ श्रस्तित्व 
को स्वीकारते हों पर मन कं भ्रन्तराल में उसकं श्रस्तित्व को स्वीकार 
नहीं करना चाहते । पारतन्त्य-बोध व्यक्ति को प्रिय नहीं है। वह॒ 
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वडी ही लाचारी से उसे स्वीकार करने के लिए वाध्य होता दै । 
भले ही हम रावण कं समान इसका खुला उद्घोष न कर सकं पर 
म्रपने क्रिपरा-कलाप ग्रौर जीवन से हम रावणत्व का ही समर्थन करते 
हं । धर्मं, तप्य, ज्ञान श्रौर उपासना को लेकर वहुधा श्रनेक प्रकार 
को ्रालोचनाएं कौ जाती हें। पर इसका वास्तविक कारण इन 
सिद्धान्तो की त्रुटि न होकर उन व्यक्तियो की भूल है जिन पर इन्हें 
क्रिमान्वित करने का भार है। तथाकथित धामिक, जव एक दूसरे 
क। सिर काटने के लिए उतारू हो जाते हं तव इसका दोष धमं को 
दिण। जता है। मिथ्या ज्ञानियो के ्रहङ्कार को ज्ञान की त्रुटि 
माना जाने लगता है। ज्ञान, धमं श्रथवा भक्ति का सच्चा रूप विरलैः 
व्यक्तियों कं जीवन मे ही श्रमिग्यक्त होता है। रावण के ही समान 
व्यक्त ग्रयवा समाज में इन वस्तुभ्रो' क! प्रयोग श्रपनी महत्वाकांक्षाग्नो 
की पूति श्रथव। प्रवञ्चना के लिए किया जाता है। देवराज इन्द्र, 
देवता तथा उस समय के धर्मपरायण व्यक्ति भी यदि रावण के 
समक्ष परास्त हो जाते हें तो इसका कारण क्या है ? वस्तुतः इन 
सव लोगों के मन के म्रन्तराल मेँ भी रावणत्व का कोई न कोई ्रंश 
विद्यमान था। जव बाहरी शत्रुश्ो' के साथ-साथ भीतरी शत्रु भी 
सक्रिय होकर प्राक्रमण कर रहे हों तव हम विजय की भ्राशा कंसे 
कर सकते हें ? भ्रवतारवाद की पृष्ठ-मूमि भी यही है । पूणं एक 
मात्र ईश्वर ही है । इसलिए दर्गुणों कं समग्र विनाश कं लिए उसी 
का प्राकस्य ग्रपेक्षित है। पर इसका तात्पयं यह नहीं कि इस संघषं 
मे व्यक्ति की स्वतः कोई भूमिका नहीं है । या उसे केवल इस पराजय 
को जीवन का भ्रमिट सत्य मानकर हाथ पर हाथ रखकर जठ जाना 
है । वह रावण के विरुद्ध स्वतः संघं भले ही न कर सकं पर उक 
विजेता को प्रगट करमे के लिए प्रयास करना उसकं लिए शक्य ग्रौर 
मरनिवायं दोनों है । इसे हम यों कह सकते ध कि महाराज शरी दशरथ 
दसमुल को भले ही परास्त न कर सकं ह! १२ श्रीराम को प्रगट 


करने का श्रेय तो उन्हे है ही। 


---- 


“दसमुख ओर दशरथः 


महाराज श्रीदशरथ ग्रौर महा प्रतापी लंकेश्वर दसमुख के 
नाम मे कितना साम्य है? नाम का पूर्वार्धं तो सर्वथा एक ही दहै। 
दोनों कं नाम कं साथ जुड़ा म्रा दस किसी साम्य की प्रोर इद्धित 
करता हुग्रा भी नाम कं उत्तराधं में भिन्नता कं कारण भिन्न-भिन्न 
दिशाम्रो मे चलते दिखाई देते हँ । यह नाम की समानता संयोग 
मात्र न होकर किसी गंभीर प्रथं का संकेत करती है। दस की यह 
समानता तो सारी मानव जाति में विद्यमान है। व्यक्ति की शरीर- 
रचना दस इन्द्रियों का समूह ही तो है) किन्तु शारीरिक दष्टि 
से समानता होते हृए भी भावना श्रौर विचार की दृष्टि से पग-पग पर 
भेद परिलक्षित होता है । इस भेद कं विभाजन को ही (मुखः ग्रौर “रथ 
कं प्रलगाव कं दवारा प्रगट किया गया है । मुख के द्वारा व्यक्ति स्वाद 
लेता दै । ग्रौर रथ वह्‌ माध्यम ह जो शीघता से व्यक्ति को श्रभीष्ट 
स्थान तक पर्चा देता है । जीवन का कोई उदेदय है ्रथवा नहीं ? कुछ 
लोगो की मान्यता है कि जीवन कंवल भोग के लिए है । परं श्राध्यात्मिक 
विचार, रा जीवन को एक विशेष उदेश्य की उपलब्धि कं लिए साधन 
मानती है । रावण की भोगवादी मनोवृत्ति का परिचायक है उसका 
दसमुख नाम रौर उदैश्यवादी जीवनद्शन क प्रतीक है महाराज 
श्रीदशरथ । इन दोनों विचारधारा का संघर्षं भी शार्वत है । 
महाराज श्रीदशरथ का प्रादुरभावि यदि सूर्यवंश मेँ होता है तो 

रावण निशाचर वंश मेँ जन्म लेता है । इस तरह भ्र॑धकार ग्नौर प्रकार 
का शाट्वत संघषं इस प्रतीक से भी परिलक्षित होता है । दोनों ही 
चक्रवर्ती श्रौर मण्डलीकमणि के रूप मे सारे विर्व के स्वामित्व कं 
दावेदार कं रूप में सामने श्राते हे । 

ससुर चक्कवद्रं कोसल राऊ। 

भूवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ 1 

गैः नेद नैः 

भुज वल विस्व वस्य करि राखेसि कोड न सतत्र । 
मंडलीक मनि रावन राज करद निज मंत्र ।। 
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यह वडा विरोधाभासी सा तथ्य प्रतीत होता है कि एक ही समय 
में विष्व कं दो सम्राट हों। किन्तु इसे हम यों देख सकते हं कि जहां 
सू्थेवंश कं राजश्रो के प्रति विश्व कं लोगों मे हादिक समादर की 
भावना थी वहाँ रावण ्रपने ्रातक के द्वारा लोगों को नमन करने कं 
लिए वाध्य करता है । जहाँ तक उन दोनों का सम्बन्ध है एक दुसरे 
से सीधे संघषं से कतराते हं । दोनों ही संघषं मं विजय के प्रति श्रारवस्त 
नहीं प्रतीत होते । पौराणिक मान्यता कं अ्रनुकूल रावण के काल मे 
सूर्वंश कं ग्रनेक राजाश्रो का राज्य हुश्रा ग्रौर समाप्त ह्रा । सूयंवंश 
के राजाग्रो' की श्रपेक्षा रावण की श्रायु वहूत लम्बी थी । प्रतः पौराणिक 
संकेतो के भ्रनुकूल जहां रावण महाराज रधु से परास्त हो जाता है; 
वर्ह उसी वंश क ्रनरण्य का वध करने में वह॒ सफल होता दै । इस 
तरह वल का सन्तुलन परिवतित होता रहता था । व्यावहारिक रूप 
में महाराज श्रीदडारथ का काल रावण के चरम उत्कषं का समय था । 
रावण स्वच्छन्दता पूर्वक न केवल विर्व में श्रपितु भारतवषे मे भी 
ऋषिमुनियों पर भ्रत्याचार कर रहा था। लगता दै महाराज 
श्रीदशारथ वृद्धावस्थाके कारण रावण कं इस घ्न्याय को रोकने मे ग्रसमथं 
थे ्रथवा यह भी सम्भव है कि उस समय की राज्य सम्बन्धी व्यवस्थाग्रो ` 
के कारण सीधे हस्तक्षेप कर सकना उनकं लिए सम्भव न रहा हो । 
भारत कं विभिन्न भागों पर ग्रलग-ग्रलग वंशो का शसन था । वे राजा 
केवल विरिष्ट श्रवसरों पर चक्रवर्ती सश्राट के प्रति अ्रपनी श्रधीनता 
कौ स्वीकृति देते थे । पर वैसे वे श्रपने राज्यों का शासन करने में 
स्वतन्त्र थे । जिन भागों पर रावण का ्रत्याचार चल रहा था वहां 
कं राजाग्नो' ते महाराज श्रीदशरथ से सहायता का ग्रनुरोध करने कं 
स्थान पर यही उपयुक्त समचा होगा कि वे रावण कं प्रति भी श्रनेनता 
का माव स्वीकार कर लँ । इसी मे उनको श्रपनी पूण सुरष्ता का भान 


हुम्रा होगा । ‡: 

ग्राध्यात्मिक ग्रथो मे महाराज श्रीदशरथ मरौर लंकंश्वर दसमुखं 
का दुहरा शासन, जीवन का एसा यथाथ है .भरतिक्षण 
श्रनभव करता रहता है । कभी इन्द्रियों के द्वारा पवित्र काय सम्पस्च 


होते है, नियंत्रण श्रौर साधना की वृत्ति जीवन मे जागरूक होती दै, 
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उस समय हमारे जीवन पर, हमारी इन्द्रियों पर, ददरथ का शासन 
होता दै। ओ्रौर दूसरे ही क्षण इन्द्रियां पाप-परवत्ति में पड़कर उच्छंलल 
हो जाती हं । जीवन तव रावण कं नियन्त्रण में चला जाता है। 
इस तरह दशमुख भ्रौर दशरथ का यह्‌ दैत जीवन में चलता ही रहता 
है । विनय-पत्रिका में गोस्वामी जी ने इस दैत का मार्मिक चित्र 
प्रस्तुत किया है । 

दीनवन्धु सुखसिधु कृपाकर कारुनीक रघुराई । 

सुनहु नाथ | मन जरत त्रिविध जुर, करत फिरत बौराई ।। १। 

कबहुँ जोग रत, भोग निरत सठ हठ वियोग वस कोई । 

कबहु मोहवस द्रोह करत वहु, कबहु दया अ्रति सोई ।\२। 

कवहुं दीन मति हीन, रंकतर, कवं भूप भ्रभिमानी । 

कवं मूढ पंडित ॒विडंवरत, कवहुं धर्मरत ग्यानी ।।३।। 

कबहु देव | जग धनमय रिपुमय कबहु नारिमय भासं । 

संसृति संनिपात दारुन दख विनु हरि कृपा न नासै ।\४॥। 

संजम, जप, तप, नेम, धरम, त्रत वहु भेषज समुदाई । 

तुलसिदास भवरोग॒रामपद प्रेम हीन नहि जाई।।५।। 

महाराज श्रीदशरथ का राज्य रावण के राज्य का प्रतिद्रनद्री 
हो सकता है पर उसमें रावण के म्रत्याचार से समाज को मुक्त करने 
की क्षमता नहीं है। पाप श्रौर पुण्य के, प्रकाश ग्रौर भ्रन्धकार के 
सहश्नस्तित्व कं स्थान पर रामराज्य ही समस्या का वास्तविक समाधान 
है । महाराज श्रीदशरथ में ईरवर कौ उपलब्धि की सन्ती श्राकाक्षा 
का उदय हो जाना ही उनके जीवन की चरम सार्थकता है। इस 
पृ्टभमिं का गोस्वामी जी वडा ही मार्मिक श्रौर प्रेरक चित्र उपस्थित 
करते हें । 


“महाराज श्रीदग्रथ' 


महाराज श्रीदडरथ ग्रौर उनकी रानियों का परिचय गोस्वामी 
जी इन पंक्तियो में देते हं 
ग्रवधपुरी रधुकूल मनि राऊ । वेद विदित तेहि दशरथ नाॐं ॥ 
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी । हदये भगति मति सारंग पानी ॥ 
कौसल्यादि नारि प्रिय, सव ग्राचरन पुनीत । 
पति ग्रनुकूल प्रेम दृढ, हरि पद कमल विनीत ॥ 
उपर्ुक्त पंवितयों मे दशरथ का परिचय देते हुए नाम को 
“वेद विदित कहकर गौरवान्वित करते हँ । ्रनेक विद्वानों की यह 
मान्यता है कि वेदों मे महाराज श्रीदशरथ का नाम नहीं श्राया है। 
ग्रौर इसी के ग्राधार पर वे यह्‌ निश्कषे निकालना चाहते हं कि गोस्वामी 
तुलसीदास ने वेदों का प्रध्ययन नहीं किया था । किन्तु तुलसीदास जी 
का दावा इससे भिन्न है। वे रामचरित मानम को “नाना पुराण 
निगमागम सम्मतं यद्‌'' कहकर उसका परिचय देते हं । तब इसका 
तात्प यही हो सकता है कि भ्राज सम्भवतः वेद की वे संहिता 
उपलब्ध न हौं जिनमें दशरथ के नाम का उल्लेख किया गया हो । 
व्यास शब्द का म्रथं ही है--विस्तार करने वाला । लोक के प्रति 
करुणा की भावना से प्रेरित होकर वेदों का ही विस्तृत रूप पुराणों में 
प्रस्तुत किया गया है । इसलिए गोस्वामी जी पुराणो में प्रतिपादितः 
सिद्धान्त ग्रौर व्यक्तियो को यदि वेद मे ही उल्लिखित मानं तो इसमें 
सिद्धान्ततः कोई श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए । 
पर प्रहत तो यह है कि गोस्वामी जी महाराज श्रीदशरथ को 
महिमा के लिए उनके नाम का वेदौ में होना श्रावश्यक क्यो मानते 
है ? वस्तुतः गोस्वामी जी का उदेश्य किसी राजा का इतिहास 
लिखना मात्र नहीं है । वे तो इतिहास कं माध्यम स सार समाज का 
वह्‌ सिद्धान्त-सूव्र देना चाहते है जो उसकी शाश्वत समस्याग्नो र का 
समाधान दे सके । हमारी समस्त साधना-प्रणाली का मूल श्ना 
वेद है । इसलिए प्राचीन परम्परा को मानने वालं ( 
सम्मत सिद्धान्तो को ही समादर देत € । गोस्वामी जी भी उन म 
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1; 


म्नौर पन्थो की प्रालोचना करते हं जो वैदिक परम्परा के विरुद मनसाने 
ढंग से वनाए गए हं । 
सुति संमत हरि भगति पथ, संजुत विरति विवेक । 
ते न चलहि नर मोह वस, कट्पहि पंथ भ्रनेक । 

तुलसीदास का वेदों कं प्रति इतना ्राग्रह ग्रनेक लोगो को संकीर्णता- 
मूलक ग्रौर दुराग्रह पूणं जान पड़ता है । कु विचारकों का एेसा मत 
हे कि किसी पुस्तक को परम प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लेना, सत्य 
कं साक्षात्कार मे सवसे वडी वाधा है। उन लोगों की दृष्टि में यह 
स्वतन्वर-विचार-चेतना कं लिए म्रत्यन्त घातक है । वहिरङ्गु-दुष्टि से 
यह तकं सुसंगत श्रौर युक्ति-युक्त प्रतीत होता है । पर ग्रन्तरङद्ख-दुष्टि 
से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता हे कि यह तकं मिथ्या भय पर 
ग्राधारित है । किसी भी समाज की व्यवस्था कु निर्धारित नियमों 
को स्वीकार किए विना नहीं चल सकती । एक राष्ट के गासन को 
सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए संविधान की रचना कौ 
जाती है । संविधान को लिखित रूप में संहिता-वद्ध किया जाता है । 
पर इससे विचार-स्वातन््य सर्वथा समाप्त नहीं हो जाता है । क्योकि 
संविधान भले ही एक हो पर उसकी व्याख्या को लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ 
मत तो होते ही हं । इससे सामाजिक सुव्यवस्था के साथ-साथ विचार- 
स्वातन्त्य कौ सुविधा भी प्राप्त हो जाती है । भारतीय सनीषियो नं 
वेद को केनद्र-विन्दु मानकर, सामाजिक सुव्यवस्था ग्रौर विचार- 
स्वातन्त्य दोनों की सुरक्षा का माम ट्‌ ह्‌ लिया । यदि एेसान होता तो 
विभिन्न प्रकार कं दशनं के व्याख्याता वेद-मन्त्रो से ही श्रपने मत की 
सिद्धि कर लेते। अ्रन्ततोगत्वा विभाजित समाज श्रौर व्यक्ति कं 
मिलन का कोई कंददर-विन्दु तो चाहिए ही । इसके लिए वेद से वढकर 
श्रौर कोई उपयुक्त केन्र नहीं हो सकता । क्योकि प्रत्येक रचना के 
साथ उसकं कृतिकार का नाम जुड़ा हस्रा होता है । लेखक रौर कृतिकार 
का भी श्रपना विशिष्ट पक्ष होता है । ्रौर उसकी कृति की व्याख्या ` 
करते हुए हमें उसकी विचार-सारणी का ध्यान रखना होगा । फिर 
यदि वह्‌ ग्रन्थ किसी देश, जाति श्रथवा सम्प्रदाय से सम्बद्ध हुश्रा तो 
उससे भित देश, जाति ग्रथवा सम्प्रदाय कं लिए मान्य हो पाना सम्भव 
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न हो । वेद को लेकर एसी कोई समस्या नहीं है । ्रास्तिक हिन्द उसे 
किसी व्यक्ति की कृति नहीं मानते । इसीलिए वेदों को “ग्रपौ रुषेय“ 
कहकर कृतिकार के संस्कारों से युक्त स्वीकार किया गया है। 
ऋषि वेद मन्त्रों के लेखक नहीं ्रपितु द्रष्टाहें। वे ऋषि भीएक न 
होकर ग्रनेक हैं । म्रनेक महषियों ने सत्य का जिस रूप में साक्षात्कार 
किया वही विविध मन्त्रो मेँ प्रभिव्यक्त हो रहा है । इसलिए वहां 
कोई विशिष्ट पक्ष नहीं है । देश, काल श्रौर व्यक्ति की सीमाग्रो से 
उठकर वह्‌ परम सत्य की श्रोर इदङ्कित.करता है । गोस्वामी जी भी 
इसी परम्परा का समादर करते हँ । इसीलिए वे वार-बार यह 
दोहराते रहते हं कि वे जो कुछ लिख रहे हँ वह वैदिक परम्परा कं 
सर्वथा श्रनुकूल दै । 
महाराज श्रीदशरथ के नाम को वैदिक परम्परा से सम्बद्ध करते 
हुए वस्तुतः वे एक व्यक्ति का ही नहीं, अ्रपितु सारी संस्कृति ग्रौर उसको 
मनोधारा का चित्र प्रस्तुत करते हं । दशरथ इतिहास के एक पात्र 
होते हृए भी वेदिक-दशेन का प्रतिनिधित्व करते हं । महाराज 
श्रीदशरथ की विशेषताश्रोः की ग्रोर इद्त करते हए वे जिन 
गुणों की चर्चा करते हँ उनमें भी वेदों की समन्वयात्मकं पद्धति 
का सङ्केत प्राप्त होता है। “महाराज श्रीदशरथ धर्म-घुरन्धर ग्रौर 
गणो कं भण्डार हँ। वे परम विवेकी तो हँ ही, शाङ्खपाणि 
(नारायण) के चरणो मे उनकी प्रगाढ भक्ति भी है ।” इस तरह 
उने धरम, ज्ञान श्रौर भक्ति तीनों का समन्वय प्रस्तुत किया गया 
है। व्यक्ति श्रौर समाज कं सर्वाद्खीण विकास कं लिए हृदय, 
मस्तिष्क श्नौर शरीर तीनों ही को स्वस्थ होना चाहिए । हृदय के 


-निर्माण के लिए भवित, मस्तिष्क के लिए ज्ञान श्रौर शरीर कं लिए 


धमं की आवश्यकता है । इनमें से किसी एक का भी अ्रभाव व्यक्ति 


ओर समाज को ्रसन्तुलित वना देता है । रावण कं चरित्र में यही 
ग्रसन्तुलन विद्यमान है। दस सिर प्रौर बीस मुजाग्रो के माध्यम 
से उसकी बुद्धिमत्ता श्रौर बलवत्ता का तो सङ्क प्राप्त होता है किन्तु 
हृदय लश रता क कारण वह समाज कं लिए अ्रभिशाप बन 


जाता है। 
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महाराजश्री की प्रडंसा करते हुए कवि महारानियों का परिचय 
इन शब्दों में देता है । 
कौसल्यादि नारि प्रिय सव श्राचरन पुनीत । 
पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत । 
दशरथ कौ भ्रनेक रानियां हँ । कुछ लोग उनकी संख्या तीन सौ 
साठ वताते हं । गोस्वामी जी तो गीतावली रामायण में इस संख्या को 
सात सौ लिखते हं । विवाह के परचात्‌ महारानी कौशल्या नव 
वधृश्रो को सभी सासुप्रो" को प्रणाम करना सिखाती हें । 
मुदित मन भ्रारती करं मात्ता । 
कनकं वसन मनि वारि-वारि करि पुलक प्रफुल्लित गाता ।! 
पालागनि दुलहियन सिखावति सरिस सायु सत साता । 
देहि श्रसीस ते वरिस कोटि लगि श्रचल होउ श्रहिवाता ।। 
राम सीय छवि देखि जुबति जन करहि परसपर वाता । 
भ्रव जान्यो साच सुनहु सखि ! को विद वड़ो विधाता ।। 
मंगलगान निसान नगर नभ, ्रानन्द कल्यो न जाता । 
चिरजीवहु श्रवधेस-युवन सव तुलसिदास--सुख दाता ॥ 
रानियो' का यह संख्या-वाहुल्य ्रार्चय रौर कौतूहल की सृष्टि 
करताहै। पर इससे तत्कालीन सामाजिक पान्यताञ्रो ग्रनौर परम्पराग्रो 
का श्रच्छा परिचय प्राप्त होता है । वहु विवाह की प्रथा तो उन दिनों 
प्रचलित थी ही, पर लगता है महाराज श्रीददरथ के चरित्र में यह 
केवल परम्परा की पूति मात्र नहीं थी रौर न तो केवल यह उनकी 
विषय-परायणता का ही परिचायक है । लगता है इसका मुख्य उदेश्य 
राज्य कं लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकारी प्राप्त करना था । यहाँ 
दसमुख रावण से उनकी तुलना की जा सकती है । महाराज श्रीदशरथ 
कं समान ही रावण के जीवन में भी बहु विवाह को परम्परा का पालन 
दिखाई देता है । देवता, गन्धव, यक्ष, किन्नर व मनुष्य जाति की श्रनेक 
कन्याग्रो से उसने विवाह किया । 
देव जच्छ गंधे नर किन्नर नाग कुमारि । 
जीति बरीं निज बाहुबल बहु सुन्दर बर नारि ॥ 
पर इन विवाहों मे उदेश्य की भिन्नता रपष्ट रूप से दिखाई देती 
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है । रावण क बहु विवाह के मुख्य दो ही उदेश्य है--विषय-परायणता 
ग्रौर ब्रहद्कार की तृप्ति । क्योकि वहाँ सन्तान कौ समस्या नहीं थी । 
उसके पुत्र रौर पौव की इतनी ग्रधिक संख्या थी कि उसकी गणना 
को गोस्वामी जी एक कठिन कार्यं मानते हं । 
` सुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निसाचर जाती” 
प्रतः इतने पुत्रपौत्र क होते हृए भी नित्य नूतन विवाह की भ्राकांक्षा 
उसको वासना-वृत्ति का ही परिचायक था । साथ ही इसकं द्वारा वह 
ग्रपने पौरुष का प्रदशंन करनां चाहता है । रावण यह दिखा देना 
चाहता था कि वह्‌ जिस वस्तु को चाहता है- पा लेता है । इस तरह 
विवाहो कं माध्यम से उसे भ्रपने अ्रहङ्कार कं प्रदशंन का सयोग भी 
प्राप्त होता था। इसीलिए इच्छा कं विरुद्ध विवाह करने मेँ भी उसे 
किसी प्रकार के संकोच का अ्रनुभव नहीं होता । महाराज श्रीदशरथः 
कं जीवन मं इस प्रकार की प्रवृत्तियों का ग्रभाव है । फिर भी इसका 
यह्‌ तातयं नहीं कि उनमें विषयासव्ति का सरवंथा भ्रभाव है । यह 
दुबेलता उनमें थी इसीलिए वे रावण के प्रतिद्रन्र हो सकते थे उसकं 
विकल्प नहीं । रावण विकल्प कं रूप में एक-पत्नी-त्रती भगवान राम 
का चरित्र ही सम्भव था। 
महाराजश्री इतने विवाहो कं पश्चात्‌ भी पिता वनने का सौभाग्य 
न प्राप्त कर सकं । महाराज श्रीदशरथ को पत्नियां भी पतिपरायणा 
थीं । स्नेह श्रौर भक्ति से उनका हृदय प्लावित था। इसलिए 
श्रीदशरथ का गाहंस्थ्य जीवन सुखी ग्रौर शान्त था । पर समय बीतने 
कं साथ-साथ उनकी चिन्ता वदतौ गई श्रौर भरन्त मं वह प्र न होने की 
ग्लानि के रूप में परिणत हो गई । सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति 
के समक्ष एसे क्षण भ्रात हँ जब वह स्वयं मे ग्लानि का ्रनुभव करता 
है । पर उस ग्लानि को बहुत कम सही दिशा प्राप्त होती है । ग्लानि 
में व्यक्ति गलने लगता है । उसमें षुद्रता की भावना का उदय होता 
है । भ्रौर जव व्यक्ति श्रपनी ही दृष्टि मे ्ोटा हो क 
किसी महान्‌ संकल्प की पूति कौ राशा नहीं को जा सकती । पर १ 
के सम॒चित दिशा प्राप्त होने पर वह॑ व्यक्ति के उत्थान का कारण 


बन सकती है । 
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ग्लानि का जन्म श्रसफलता से होता है । श्रौर इसमें ्रभाव की 
अनुभूति अ्रसफलता श्रौर पइचात्ताप कं मिले जुले भाव होते हैँ । यह्‌ 
ग्लानि मनुष्य को निराश प्रौर निष्क्रिय भी वना सकती है। प्रौर 
स्रात्मनिरीक्षण की प्रेरणा देकर पुरुषार्थ-परायणता की प्रर भीले 
जा सकती है । ग्लानि की सवसे वडी समस्या यह है कि व्यक्ति का 
स्वयं पर से विश्वास उठ जाता है उसे लगतादहैयातो मेरा भाग्य 
ही प्रतिकूल है प्रथवा मुज्ञमे ही एसी कोई कमी है जिससे मे सफल हो 
ही नहीं सकता । पर भ्रसफलता से स्वेदा ग्लानि का जन्म हो यह्‌ 
अआवरयक नहीं है । कभी-कभी श्रसफल होने पर व्यक्ति मे रोष का 
उदय होता है; क्योकि एसे व्यक्तियो' का स्वयं के प्रति विर्वास इतना 
अहङ्कारसे भरा हुम्रा होता है कि स्वयं की ्रसफलता को भी दूसरे 
कं माथे मढ़कर वे स्वयं कं ग्रहं की तुष्टि कर लेते हं। श्रसफलता से 
जिन दो भावो का जन्म होता है वे परस्पर-विरोधी होते हुए भी मानव 
मन कं लिए घातक हें । पर यदि इन दोनों ्रपरिहार्यं बुराइयो में 
चुनाव की वात हौ तो रोष की श्रपेक्षा ग्लानि को ही हस ग्रधिक 
अभीष्ट रूप में ग्रहण कर सकते हं । क्योकि रोष हमारे ग्रहं की मिथ्या 
तुष्टि करकं समस्या के मूल तक पर्ंचने से रोकता है । दूसरी भ्रोर 
ग्लानि से हमे ्रपनी वरुटियो का ज्ञान होता है ग्रौर यदि व्यक्ति 
प्रवृद्ध हो तो उन्हं दूर भी कर सकता है । 

ग्लानि को ञ्चेलनें का सवशरेष्ठ उपाय है उसे किसी कं सामने प्रगट 
कर देना । क्योकि ग्लानि का उदय ही भ्रात्मविर्वास की कमी से 
होता है श्रौर व्यक्ति जितना चिन्तन करेगा उसकी अआरात्मग्लानि 
बढती ही जायगी । ग्लानि सवस श्रधिक पीडादायक तव होती है 
जव व्यक्ति सकोच के कारण उसे किसी कं सामने प्रगट करने में 
कठिनाई का श्रनुभव करे । एेसी समस्या रामचरित मानस में सती 
श्रौर कंकंयी कं जीवन में श्राती है । सती ग्रपनी पीडा नहीं प्रगट कर 
पाती हं ग्रौर केकेयी की भी स्थिति यही है । 

निज भ्रव समुक्ञि न कटु कहि जाई । 


तपडइ्‌ भरवां इव उर भ्रधिकाई।। 
नैः नै गैः 
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गरइ गलानि कुटिल कंकेयी । 
काहि कहै कंहि दूषन देई।! 
इसीलिए इन दोनों को पीड़ा का श्रत्यधिक बोक्च ढोना पड़ा । 
ग्लानि एक प्रकार का बोज्ञ है जो दूसरे को वांटकर ही हल्का किया 
जा सकता है । किन्तु ग्लानि की वत्ति को प्रकट कर देना ही यथेष्ट 
नहीं है । हमें यह भी देख लेना होगा कि सामने वाला उस बोञ्ञ को 
उठा पाने मं समर्थं भी है या नहीं । यदि श्रपना बोज्च हम किसी म्रल्प- 
प्राण व्यक्ति पर लाद देना चाहं तो वह॒ सहायता के स्थान पर स्वयं 
भी उस भार से पिस जायगा । ग्लानि को प्रगट करते के लिए सर्वाधिक 
उपयुक्त व्यक्ति वह्‌ है जो निराश व्यक्ति के खोए हुए भ्रात्मविदवास 
को लौटा सके । इसका तात्पय है कि वह एेसा महापुरुष हो जो 
ग्रदम्य विश्वास से भरा हुत्रा हो । जिसकी वाणी में भ्रोज हो श्रौर 
साथ ही इतनी सामथ्यं भी कि वह श्रपनी क्षमता से उसकी ग्लानि को 
दुर कर सके । 
महाराज श्रीदशारथ ने मन में जिस ग्लानि का प्रनुमघ किया 
उसके पीष्ठे यह भावना भी थी कि मेने विना सोचे समक्षे पुत्र की 
उपलब्धि कं लिए इतने विवाह कर डाले 1 भ्राज सारी रानियां पृत्र 
कं प्रभाव का दख भोग रही हं । ग्रौर तव बिलम्ब से ही सही, वंस 
परम्परा के श्रनुकूल उन्होने गुरु वरिष्ठ के चरणों का ग्राश्रय लिया । 
श्रपने मन की सारी व्यथा उन्होने गुरुदेव कं समक्ष प्रगट कर दी । 
एक वार भूपति मन माहीं। 
भै गलानि मोरे सूत॒नाहीं।। 
गुर गृह गयड तुरत महिपाला । 
चरन लागि करि विनय विसाला । 
निज दुख सुख सव गुरहि सुनायउ । 
कहि वसिष्ठ वहु विधि समुञ्ञायड ॥ 
 धरहु धीर होडहहि सुतचारी । 
त्रिभुवन विदित भगत भयहारी ।। 
ग्राध्यात्मिक भ्र्थो मे साधन मागं मे गुरु की गरिमा का गौरव 
इस प्रसंग के माध्यम से प्रगट किया गया है । महाराज श्रीदशरथ 
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की तुलना हम उस साधक से कर सक्ते हं जो संयमी है ग्रौर परमार्थं 
तत्तव को उपलब्धि ही जिसकं जीवन का लक्षय है । उसे पाने कं लिए 
वह छोटी साधनाग्रो से लेकर उक्कृष्ट से उक्कृष्ट साधनाग्रोः का त्राश्रय 
लेता है । सात सौ प्रकार की साधनाग्रो का प्राश्य लेकर भी वह्‌ 
परमार्थं तत्त्व को प्रगट नहीं कर पाता है । दूसरी श्रोर रावण मोह की 
साकार प्रतिमा है--जो विविध प्रकार की वासनाग्रो" के श्राश्रय से 
स्वयं को सुखी बनाना चाहता है श्रौर परिणामस्वरूप वासनाग्रोः से 
नित्य नए-नए दुरगुणों का जन्म होता है । 
सुत समूह जन परिजन नाती । 
गनडईइ्‌ को पार निसाचर जाती ।। 
किन्तु महाराज श्रीदशरंथ की श्रसफलता ही उनके लिए वरदान 
है । साधक, जव श्रपनी इच्छा से साधन-पथ का चुनाव करता है तव 
यह्‌ भय बना ही रहता है कि विफलता में वह्‌ निराश ग्रौर सफलता में 
ग्रहङ्कारी हो जाय । गुरु कं द्वारा साधन-पथ का निर्धारण होने पर 
साधक दोनो समस्या से मुक्त हो जाता है । 
मानस कं दो भिन्न प्रसङ्खो में ज्ञान के सन्दभे मे दो विरोधी वाक्य 
उपलब्ध होते हं । एक प्रोर तो यह कटा गया कि ज्ञान मे मान का ले 
भी नहीं होता । 
यान मान जह एकड नाहीं । 
देख ब्रह्म समाज सव माहीं ।। 
दूसरी श्रोर वेद-स्तुति के प्रसङ्ख मे उन लोगो कं निरिचत पतन 
कौ घोषणा की गई है जो ज्ञान के मद में ्रभिमानी होकर भक्ति की 
म्रवहेलना करते हें । 
जें ग्यानं मान विमत्त तव भव हरनि भव्ति न ्रादरी । 
ते पाड सुर दुलभ ` पदादपि परत हम देखत हरी ।! 
वस्तुतः इसका तात्पयं भी यही है कि जहां ज्ञान स्वयं के पुरुषां 
का परिणाम होगा वहाँ रभिमान भी श्रावश्यक है। वही ज्ञान जब 
गुर छपा से प्राप्त होता है तव व्यक्ति मान मुक्त हो जाता है । 
विनु गुरु होड कि ग्यान, ग्यान कि होड विराग विनु । 
गावहिं वेद पुरान, सुख कि लहिश्र हरि भगति विनु ।। 
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प्राध्यात्मिक जगत्‌ मं गुरु को जो गौरव-पूणं स्थान दिया गया 
दै-- वह्‌ निरर्थक नहीं है । साधारण व्यक्ति की दृष्टि में साधना 
परम्परा प्रौर क्रिया का पुञ्ज मात्र है। वह सोचता है मन्त्र ्रथवा 
साधना कं लिए गुरु की क्या ग्रपेक्षा है ? मन्त्र ्रथवा साधना की सारी 
प्रणालियो को ग्रन्थ के माध्यम से जाना जा सकता है । वस्तुतः इस 
प्रकार की धारणा स्वतन्त्र चेतना कं इस युग मं वलवती होती जा रही 
है। यद्यपि इस प्रकार की धारणा कं लिए वे तथाकथित गुरु भी कम 
जिम्मेदार नहीं हँ जो स्वयं ज्ञान-भक्ति-शून्य होते हुए भी शिष्य कं 
रूप में भोले-भाले लोगो को मूखं वनाकर उनका शोषण करते हं । 
इस प्रकार साधना-प्रणाली पर दोनो ग्रोर से ही तीव्र प्रहार होता है ; 
ग्रहङ्कार श्रौर स्वार्थं से ऊपर उठकर ही साधना कं सच्चे तत्तव को 
हदयङ्खम किया जा सकता है । व्यावहारिक विश्व मे भी कंवल ग्रन्थ 
का ब्राश्चय लेकर ही किसी विषय के प्रयोग का भ्रधिकारं प्राप्त नहीं 
होता । उसकं लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना श्रावश्यक है। 
डाल्य-चिकित्सा के समस्त ग्रन्थो" को पठढकर यदि कोई व्यक्ति स्वयं 
ही श्रमने व्रण का म्रथवा किसी दूसरे रोगी कौ शल्य-चिकतत्सा करने के 
लिए प्रस्तुत हो जाय, तो एेसा व्यक्ति ्रपराधी ही माना जा सकता 
है । शल्य-चिकित्सक कं लिए संद्धान्तिक ज्ञान कं साथ-साथ शरीर 
रचना का प्रत्यक्ष ज्ञान भी श्रावश्यक है । श्रौर वह्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान भी 
किसी ्रनुभवी चिकित्सक की देख-रेख में प्राप्त करता है। ठीक 
इसी तरह साधना-प्रणाली कं समुचित सदुपयोग कं लिए मानव-मन 
का ठटीक-टीक परिज्ञान श्रावश्यक है । व्यक्ति की मानसिक रचना 
इतनी जटिल है किं शरीर रचना से उसकी तुलना ही नहीं की जा 
सकती । जहाँ अधिकांश व्यक्तियोः कौ शारीरिक रचना का गंचा 
मिलता-जुलता है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का मन एक दूसरे व्यक्ति से इतना 
भिन्न है कि उसे ठीक-ठीक समञ्च पाना विरले महापुरुषों के लिए ही 
सम्भव है । व्यक्ति की मानसिक रचना का ठीक ज्ञान प्राप्त किए 
विना उसके लिए समुचित साधना-प्रणाली का निदंश ब्रसम्भव 
है । इसलिए साधना-प्रणाली में गुरु को इतना गौरवपूणे स्थान 


प्राप्त है । 
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गुरु विन भवनिधि तरे न कोड । 
जौ विरंचि संकर सम॒ होई। 

यह कंवल स्तुतिपरक वाक्य नहीं है । ब्रह्मा का स्थान कितना 
भी गौरवपूरणं क्यो न हो, भल ही वे सृष्टि के रचयिता हो; पर वे 
संस्कारों से सवथा शृन्य नहीं हं । व्यवहार काल में उनके ग्रन्तःकरण 
मे भी मान्ति का उदय होता है। मानस मं इसका सङ्कृत भगवान 
राम के विवाह-प्रसङ्ख मे किया गया है । जहां चकित ब्रह्मा जनकपुर 
मे श्रपनी निर्मित कोई वस्तु न देखकर भ्मान्त हो जाते है, वहाँ शिव 
गुरु के रूप मे उनका उद्बोधन करते हं । 

सिव समुञ्नाए देव सब जनि भ्राचरज भुलाहु । 
हृद्ये विचारहु धीर धरि सिय रघुबीर बिभ्राहु ।। 

एक न्यायाधीश भी चाहे वह कितना भी निष्पक्ष क्यो न हो-- 
भ्रपने प्रभियोग का स्वयं निणयिक नहीं होता । व्यक्ति स्वभावतः 
स्वयं के प्रति पक्षपाती होता है । पर यदि वह निष्पक्षता का भ्राग्रह 
प्रदशित करे तव वह॒ लोगों की दृष्टि मे निष्पक्ष कहलाने कं लिए स्वयं 
कं प्रति ्रत्यधिक कठोरता का प्रदर्शन करेगा । श्रपने प्रति दया या श्रपने 
प्रति कठोरता दोनों ही ग्रौचित्य की सीमा से वाहर ह । ग्रतः साधक 
को सही न्याय पाने कं लिए गुरु के न्यायालय में स्वयं को उपस्थित 
करना चाहिए । भगवान राम ने श्रपने समग्र चरित्र मे इसी मर्यादा 
का निर्वाह किया है । महषि विश्वामित्र कं साथ जनकपुर की यात्रां 
प्रभु ने जिस पारतन्त्य का परिचय दिया है वह ्रपने श्राप में भ्रनुपम 
है । उठना, बैठना, सोना, पुष्प लाना श्रौर सन्ध्या करने जैसे कार्यो 
से लेकर धनुभङ्ग जैसे कायं तक प्रतिक्षण वे गुरु कं प्राज्ञानुवर्ती हैँ । 

उठे सकल जव रघुपति श्राए । 
विश्वामित्र तव निकट बेठाए ॥ 


उठहुं राम भेजहु भवचापा । 
मेरु तात जनक ॒परितापा । 
बिगत दिवस गुर श्रायसु पाई । 
संध्या करन चले दोड भाई |} 
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करि गुरु चरन सरोज प्रनामा । 
श्रायसु पाइ किए विश्रामा॥। 


गुरु पद बंदि सहित भ्रनुरागा । 
राम मुनिन सन भ्रायसु मांगा ॥ 

साधक का जीवन म्रनुशासित होता है । परतन्त्रता जैसी प्रतीत 
होने पर भी पारतन््य श्रौर अ्रनुशासन में म्रन्तर है । परतन्त्रता ऊपर 
से थोपी जाती है ग्रौर उसे अस्वीकार करने में व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं 
होता । पर भ्रनुशासन स्वयं स्वीकार करिया हुभ्रा बन्धन है श्रौर यह 
स्वयं ्रपने निर्माण कं लिए ही श्रपेक्षित है । जो लोग यह कहते हे कि 
स्वतन्त्र चेतना का विकास होना चाहिए; वे यह भूल जाते हँ कि 
इस प्रकार की चेतना कं विकास के लिए भी व्यक्ति को निर्माणकाल 
मं स्वयं की सीमाग्रो को निर्धारित करना पडता है । शिष्य जब स्वेच्छा 
से गुरु का वरण करता है तव इसका तात्पयं ही यही है कि उसने स्वयं 
कं लिए एक बन्धन की सृष्टि की है । गुरु शिष्य को मुक्त बनाता दै; 
पर इस मुक्ति के लिए भी बन्धन की भ्रावर्यकता है । वह॒ भ्रनेक 
वन्धनों से बाध्यता के कारण जकड़ा हुप्रा है । जो उस पर वलात्‌ 
लादे गए हँ । स्वेच्छा से बन्धन स्वीकार कर वह वस्तुतः उन वन्धनों 
से मक्त हो जाता है । एक व्यक्ति को पुलिस का सिपाही उराता था । 
उसने पुलिस के सर्वोच्च श्रधिकारी कं यहाँ नौकरी कर ली । सेवा से 
ञ्रधिकारी कं निकट पहुंच गया । श्रव सिपाही को कौन कह, छोटे 
मोटे ्रधिकारी भी उससे डरने लगे । यही स्थिति जीवन की भी है । 
छोटी परतन्त्रताग्नो" से मुक्त होने कं लिए हमे वड़े की परतन्त्रता 
स्वीकार कर लेनी चाहिए । छोटे व्यक्तियो को दूसरों को परत्व 
वनाकर पीडा पहुंचाने मं म्रानन्द का भ्रनुभव होता है; क्योकि वे स्वयं 
किसी न किसी की परतन्त्रता में दुःख पा रहें होते है । श्रतः वे श्रपना 
वदला दूसरों से लेते हँ । पर जो सर्वोच्च है--वह स्वतन्त्र =॥ 
इसलिए वह किसी को पराधीन बनाकर उत्पीडन की प्रकृति से पीडित 
नहीं करता । इसलिए एसी परतन्त्रता नाम मात्र कौ ही होती है । 
ईश्वर श्रौर सच्चे गुरु की परतन्त्रता ठीक इसी श्रेणी मे श्राती है । 
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फिर भी ईरवर की परतन्त्रता की श्रपेक्षा गुरु के शासन की जीवन में 
भ्रधिक भ्रावश्यकता है । क्योकि ईदवर की परतन्वरता प्रत्यक्ष नहीं 
होती-- वह स्वयं कोई प्रादेश नहीं देता; इसलिए यह्‌ भय वना 
रहता है कि साधक ईदवर की इच्छा के नाम पर ग्रपनी वासनाग्रोः की 
ग्राकाक्षा पूति न कर रहा हो । इसलिए ईङ्वर कं प्रतिनिधि कं रूप में 
जव साधकं गुरु की भ्राज्ञा का पालन कर रहा होता है, तव वह्‌ जीवन 
निर्माण की सही दिशा की ्रोर पग वढ़ाता है । 

महाराज श्रीदशरथ को वंश-परम्परा से ब्रह्मापि वरिष्ठ जैसा 
गुर प्राप्त था । फिर भी वे पुत्र की उपलन्धि के लिए उनसे कोई श्रादेश 
न लेकर स्वेच्छा से विवाह करते जा रहे थे; इससे उनके श्रन्त-करण 
मे छिपे हए वासना क संस्कारों का परिचय प्राप्त होता है । उन्होने 
पत्र को उपलब्धि के लिए एसे मागे का चनाव किया- जिसमें धर्म 
प्रौर वासना दोनो की प्राप्ति हो सके । साधक कं जीवन में भी यही 
समस्या होती है । जव वह स्वेच्छा से साधना-प्रणाली का चुनाव 
करता है तव उसके मन की छिपी हई वासनां साधना मं भी स्वयं की 
भ्राकाक्षा कौ पुति का मागं निकाल लेती हें । श्रौर एक वार जहां 
वासनाग्रो ने साधक को श्रपनी इच्छा के म्रनुक्ूल चलाना प्रारम्भ किया 
त्यों ही कुछ दिनों के बाद वह विकारो का यन्तर मात्र बन जाता है। 

महाराज श्रीदशरथ ने प्रारम्भिक भूल के वाद ग्रपनी इस दुर्बलता 
का श्रनुभव किया। ईरवर की उपलब्धि मेँ श्रत्यधिक विलम्ब भी 
उनकी इसी नुटि का परिणाम था । गुरु वरिष्ठ का दीघं मौन भी 
उनके मनःशास्त्र के ज्ञान का परिचायक है । वे यदि चाहते तो इससे 
भी पहिले महाराज श्रीदशरथ को श्रादेदा देकर बहु-विवाह से विरत 
बना सकते थे । पर इससे वह श्रादेदा बलात्‌ लादा गया पारतन्त्य बन 
जाता । यदि साधक के मन पर गुर श्रपनी श्रोर से बलात्‌ कोई श्रादेशा 
लादनें की चेष्टा करे तो इसकी बहुत भ्रधिकं सम्भावना है कि साधक 
का मन विदरोही हो उठे । श्रौर एसी स्थिति मे वह साधना रौर गुरु 
दोनों से ही विरक्त हो सकता है । इसलिए चतुरं गुरु साधक के मन को 
ढील देकर उसके मन में स्वयं बुराई के प्रति वितृष्णा पैदा करना 
चाहता है । एेसी स्थिति में पहुंचकर साधक स्वयं गुरु के प्रति शरणा- 
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पन्न होता है । मानो जव साधक का मन मूल-घातु की कठोरता कं ` 
समान दुःख या परचात्ताप कौ ्राचि पाकर द्रवित हो जाता है तभी गुरु 
उसमें प्रभीष्ट भ्राकृति प्रदान करता है। महाराज श्रीदशरथ की 
मनःस्थिति भी ठीक उस भूमिका मे थी जव गुर वशिष्ठ उसमें श्रपनी 
इच्छित प्राति प्रदान कर सकते भे ग्रौर यही उन्होने किया भी । 
उन्होने महाराज श्रीदशरथ को भ्रारवासन प्रदान किया श्रौर 
उन्हं पुत्रेष्टि-यज्ञ करने का प्रादेश दिया। यज्ञ के लिए उन्होने 
श्यृद्धी ऋषि को भ्रामन्त्ित किया । ऋषि के भ्राचार्यत्व में यज्ञ भली 
भति सम्पन्न हुश्रा । साक्षात्‌ भ्रग्निदेव चर-पात्र लेकर यज्ञ-कुण्ड से 
प्रगट हो गए । उन्होने महाराज श्री दशरथ को चरु-पात्र देकर श्रादेडा 
दिथा कि इसका यथायोग्य वितरण करे । श्रापकी कामना पूणं होगी 
एसा भ्राशीर्वादि देकर श्रग्निदेव ग्रन्तधनि हो गए । महाराज श्रीदशरथ 
नें हर्षित हृदय से रानियों का भ्रावाहन किया । महारानी कौशल्या 
को चरु का प्राधा भाग प्रदान किया गया। श्रवशिष्ट पायस कं दो 
भाग किए गए श्रौर उसमें से एक भाग महारानी कंकेयी को दे दिया 
गथा । शेष पायस को दो भागों में वांटकर उसे कौशल्या ग्रौर केकयी 
के हाय में देकर अ्रनुरोध किया गया किं वे यह भाग देवी सुमित्रा को 
प्रदान करं । इस तरह अद्भुत रीति से यज्ञ-कायं सम्पन्न हुभ्रा । 
गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला । 
चरन लागि करि विनय विसाला॥ 
निज दुख सुल सव गु रहि सुनायउ । 
कहि वसिष्ठ बहुविधि समन्चायच ॥ 
धरहु धीर होदहहि सुत चारी । 
त्रिभुवन विदित भगत भय हारी ॥ 
संगी रिर्षिहि वसिष्ठ बोलावा । 
पुत्र काम॒ सुभ जग्य ११५८ |॥ 
मगति सहित मुनि प्राहुति दीन्ह । ग 
प्रगे श्रगिनि चक कर लीन्हें ॥ 
जो वसिष्ठ कचं हृदयं विचारा । 
सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
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यह हवि वाँटि देहु नृप जाई। 
जथा जोग जेहि भाग वनाई।। 
तब प्रदस्य भए पावक, सकल सभहि समूज्ञाई । 
परमानंद मगन नुप, हरष न हदयं समाई ॥ 
तवहि रां प्रिय नारि बोलाई। 
कौसल्यादि तहां चलि भराई ।। 
म्रधं भाग कौसल्यहि दीन्हा । 
उभय भाग भ्राधे कर कीन्हा ॥ 
कंकेई कहँ नृप सो दयऊ। 
रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ ॥ 
कौसल्या कंकेई हाथ धरि। 
दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि॥ 
एहि विधि गभं सहित सव नारी । 
भई हदयं हरषित सुख भारी ॥ 
महाराज श्रीदशरथ के जीवन में पुत्र प्राप्ति की बलवती श्राकांश्चा 
है । यह भ्राकांक्षा एेसी नहीं है कि जिसमें स्वतः कोई विशेषता हो । 
समाज मं बिरले ही व्यक्ति एसे होंगे कि जिनमें पिता वनने की भ्राकाक्षा 
न हो। श्रमरता के श्रभाव में व्यक्ति श्रपना एक प्रतिरूप संसार में 
छोड जाना चाहता है । इससे वह श्रपनी वस्तुग्रो" पर भी ्रपने, ही 
ग्रधिकार की कल्पना करके सन्तुष्ट होता है । महाराज श्रीदशरथ 
भी इसके श्रपवाद नहीं थे । पुत्र शब्द का व्युत्पत्ति जन्य प्रथं है-- 
पुत्‌ नाम कं नकं से रक्षा करने वाला" । अ्रतः पिता यह श्राशा 
करता है कि पूत्र न केवल उसके लौकिक, ग्रपितु पारलौकिक सुख 
काभीकन्रहै। पुत्र की श्राकांक्षाकाग्रभाव दो ही प्रकार की मनः- 
स्थितियों मे सम्भवहै। यातो एक पूणे तत्त्वज्ञ जिसे श्रात्मा के श्रमरत्व 
का बोध है--जो देह को “भे मानने की भ्रान्ति से मुक्त हो चुका 
है भ्रौर जो स्वगं नरकादि कं प्रलोभन श्रौर भय से मुक्त होकर श्रपने 
सहन स्वरूप मे स्थित है । एसे ज्यवित के लिए पुत्र होः श्रथवा न 
होने का कोई महत्त्व नहीं है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति वह हो सकता 
है जो स्वयं पर किसी प्रकार का भार स्तीकार नहीं करना चाहता । 
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म्पने शरीर की तृप्ति को छोडकर जिसके जीवन का कोई श्रन्य उदेश्य 
नही टै मरौर जिसकी दृष्टि में कोई भविष्य श्रथवा परलोक नहं 
है । एसा व्यक्ति स्वभावतः पत्रोपलबन्धि को एक ्ज्ञट समञ्लता है । 
इससे स्वयं पर उसे नियंत्रण ग्रौर दायित्व की भावनां का ग्रनुभव 
करने की कठिन. समस्या का सामना नहीं करना पडता है । महाराज 
श्रीदशरथ इन दोनों सें नहीं हँ । वे एक धार्मिक व्यविति हं । इसलिए 
वे मानसिक ग्रौर बौद्धिक दोनों दृष्टयो से पूवर की भ्रावर्यकता का 
ग्रनुभव करते हूं । 
वैसे प्राचीन मनीषियों ने मानव-मन में तीन सहन ्राकाक्षाग्नो 
का उल्लेख किया है-पृत्र की भ्राकाक्षा, घन संग्रह की श्रभिलाषा 
श्रौर यश को भ्रभीप्सा । ब्रह्म को सच्चिदानन्द कहा जाता है । जीव 
उसका भ्रंश है । प्रतः वह भी सच्चिदानन्द रूप ही है, किन्तु स्वरूप 
विस्मृति के कारण वह स्वयं को मिथ्या जड श्रौर दुख-ग्रस्त समन्ता 
है । श्रौर तव वह इन तीनों कं विरुद्ध संघषं करता हुम्रा सच्चिदानन्दत्व 
को किसी न किसी रूप मँ पाना चाहता है। इन तीनों श्राकांक्षाग्रोः 
को पूति में वहु सच्चिदानन्द्त्व का ही प्रतिविम्ब देखता है । पुत्र 
के रूप में म्रपनी सत्ता को स्वीकार करता हुम्रा वह किसी भ्रंश मे सत्‌ 
की म्रनुभूति कर लेता है। ग्रपनें यश के प्रसार में उसको श्रपने 
व्यापक चैतन्य की क्षणिक अ्रनुभूति होती है । धन के द्वारा दुःख 
पर विजय प्राप्त कर वह्‌ स्वयं को श्रानन्दिति देखना चाहता है। 
तीनों भ्राकाक्षाएं एक सीमा तक व्यक्ति मे सद्गुणो का विकास करती 
हे; पर वह सीमा इतनी संक्षिप्त है कि उसमें नियन्विति रह पाना 
व्यविति के लिए सम्भव नहीं होता । भ्रौर तव यह तीनों भ्राकाक्षां 
व्यविति प्रौर समाज कं जीवन मे संघर्ष, उत्पीडन कौ सू करती 
ह| पुत्र कीभ्राकांक्षा से व्यक्ति को समाज कं प्रतिव भ्रपने भ्रति न्न 
परपने दायित्व का भान होता है । इससे वह शरीर कं घेरे से कु 
उपर उठ पाता है । उसका स्वाथं उसे वितरण की प्रेरणा देता है । 
व्यनि वहुधा कष्ट व मी पुत्र को योग्य श्रथवा उन्नतिशील 
बनाना चाहता दै। धनोषाज॑न कं लिए तमोगुण रीर भ्रालस्य से 
ऊपर उठकर पुरुषार्थं मे प्रवृत्त होना पडता है । दूसरों कं प्रति सहिष्णु 
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ग्रौर व्यवहार-कूशल वनना अ्रावइ्यक हो जाता है। श्रौर यदा की 
ग्राकाक्षा कं लिए तो व्यक्ति को ग्रनेक सद्गुणो का प्रश्रय लेना 
पडता है । समाज-सेवा, परोपकार, दान प्रादि के द्वारा ही व्यक्ति 
यशस्वी बन पाता है । एसी स्थिति मं यह तीनों ्राकांक्षाएँ व्यक्ति 
के जीवन मे प्रेरक-शक्ति का कायं करती हें। 

किन्तु इसका एक दूसरा पहलू भी है । भ्रौर सत्य तो यह है 
कि प्रथम पक्ष की श्रपेक्षा द्वितीय पक्ष ही समाज में व्यापक रूप में 
दिखाई देता है । द्वितीय पक्ष यह है कि उपरोक्त तीनों म्राकाक्षाएं 
व्यक्ति की बुद्धि को मलिन वना देती हें । 

सूत॒ वित लोक ईषना तीनी। 
किन कर मति इन कृत न मलीनी । 

पत्र को भ्राकां्षा से व्यक्ति मे दायित्व की श्रपेक्षा राग श्नौर 
पक्षपात का ही ्रधिक उदय होता है। व्यक्ति येन-केन-परकारेण 
भरपने पुत्र का ्भ्युत्यान चाहता है ्रौर तव वह्‌ भ्नन्य लोगों के पत्रो 
कं प्रति उपेक्षा प्रौर घृणा की भावना से प्रेरित होकर काय करने 
लगता है । ठीक कंकंयी जी की भांति जो श्रपने पुत्र को राजा भ्रौ 
कौशल्या कं पुत्र को वनवासी के रूप मे देखना चाहती हं । इस प्रकार 
का पक्षपात समाज में म्रन्याय भ्रौर संघषे की सुष्टि करता है । एक 
बार धन की भ्राकांक्षा का उदय हो जाने पर, मनुष्य श्रौचित्य-म्रनौचित्य 
का विचार किए विना किसी भी प्रकार धन-संग्रह कर लेना चाहता 
है। क्योकि धन की प्यास श्रसीम है ग्रौर इस प्यास कौ पूति के 
लिए वह दरसरों के रक्त का शोषण करने मे संकोच का म्रनुभव नहीं 
करता । ्रधिकांश लोगों कं प्रभाव ग्रौर दारिद्रय को श्राधार भूमि 
बनाकर व्यक्ति श्रपने एेश्वये को श्रटालिका खड़ी कर लेना चाहता 
है। इसीलिए महाभारत में यह्‌ स्पष्ट किया गया है कि दूसरे को 
उत्पीडित किए विना व्यक्ति महती-श्री का श्रधिकारी नहीं बन 
सकता । 

नाछितत्वा पर मर्माणि नाकृत्वा कम॑ दुष्करम्‌ । 
न हत्वा मत्स्यघातीव प्राप्तोति महती श्वियम्‌ ।। 
भ्र्थात्‌ दूसरों के प्रन्तःकरण को पीड़ा पहंचाए विना, अनुचित 
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कमं किए विना भ्रौर मत्स्यघाती (मछली मारने वाले) कं समान 
ग्रत्चरण किए विना कोई महती-श्री का प्रधिकारी नहीं वन सकता । 
ठीक इसी तरह यश की भ्राकाक्षा से प्रेरित होकर व्यक्ति सत्कर्म 
का प्रश्रय तो लेता है, किन्तु उसका यह्‌ सत्कममं दिखावे मात्र के 
लिए होता है। इसलिए एसे व्यक्तियों कं जीवन मं म्रन्तरङ्ख श्रौर 
वहिरङ्गं की एकता नहीं देखी जाती । साथ ही यशस्वी व्यवित भी 
परस्पर ईष्याग्रस्त होकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा में 
लगे रहते हं । इस तरह ईर्ष्या ग्रौर मात्स्यं से ग्रस्त व्यक्ति श्रपने 
प्रतिद्रन्द्री को किसी भी तरह श्रपने मागं से हटा देना चाहता है । 
पुराणों मे कथा भ्राती है कि सारे समाज के द्वारा विश्वामित्र को 
ब्रहाषि की उपाधि प्रदान कर दी गई किन्तु वशिष्ठ उन्हँं राजषि ही 
पुकारते रहे । कद्ध विश्वामित्र ने वरिष्ठ को ग्रपने मागं से हटाने कं 
लिए उनके वध का संकल्प वना लिया । किन्तु वध करने कं लिए 
छिपि हए विश्वामित्र नँ जव वरिष्ठ को एकान्त क्षणो मे अ्रपनी 
(विरवामित्र की) प्रशंसा करते हुए सना तव वे लज्जित हौ उठे 
तलवार का परित्याग कर वशिष्ठ कं चरणों मे गिर पड़े। दोनों 
महापुरुषों का मिलन हुश्रा । किन्तु इस कथा का निष्कषं यही ह कि 
वड़े से वड़े व्यक्ति भी लोकंषणा की वृत्ति से प्रित हौकर कितने 
नीचे उतर सकते हं । ह 
यह्‌ तीनों इच्छाएँ कितनी भी भ्रनिष्टकारी क्यों न हो, किन्तु 
वे मानव-मन में सहज रूप से विद्यमान देखी जाती हं । निन्दा मात्र 
से इनका निराकरण सम्भव नहीं है । एसी स्थिति में इनके नियन्वरण 
ग्रौर सदृपयोग की ही चेष्टा की जानी चाहिए । गुरु वशिष्ठ इसी 
पद्धति का भ्राश्रय लिया । महाराज श्रीदशरथ को पुत्र की उपलब्धि 
कं लिए उन्होने पूतरष्टि-यज्ञ करने का भ्रादेशा दिया । यो यदि देखे 
तो इसकी कोई विशेष प्रावश्यकता न थी क्योकि भगवान राम महाराज 
श्रीदशारथ को, जव वे मनु रूप मे थे, उनकं पूत वलनं का वरदान द 
चकं हे । त्रि-कालदर्शी 0 को यह ज्ञात है। दशरथ । को पूर 
जन्म की कोई स्मृति शेष नहीं है । स्वय दशरथ क ( मे 
उल्डा शौर व्याकुलता कं लिए यह म्राव्यकं भी था । गुरः वासष् 
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ने भी वरदान की स्मृति न दिलाकर यङ्ग ऋषि के श्राचार्यत्व में 
यज्ञ करने का उपदेश दिया । यज्ञ, कामना पूति का साधन तोहैही 
पर साथ ही वह वितरण की प्रक्रिया से जुड़ा हुप्रा है। यज्ञ जिन 
मुनियो श्रौर देवतामग्र के सहयोग से सम्पन्न होता है, उनका भी यज्ञ 
दारा उपलब्ध वस्तु पर श्रधिकार है । ब्रत व्यवित प्राप्त पदार्थ पर 
केवल ्रपना भ्रधिकार नहीं सिद्ध कर सकता । वशिष्ठ की दूरदर्शी 

दृष्टि इस सत्य को भली प्रकार देख पाती है। इसीलिए भ्रागे चलकर 

महषि विक्वामित्र दह्वारा यज्ञ-रक्षा कं लिए राम श्रौर लक्ष्मण की 

याचना किए जाने पर महाराज श्रीदशारथ का ममत्व हिचकिचाता 

है; तव गुरु वशिष्ठ उन्हे स्मरण दिला देते है “ज्ञ द्वारा प्राप्त 

पत्र को तुम यज्ञ-रक्षा कं लिए देना कैसे ग्रस्वीकार कर सकते हो ?" 

इस तरह पुत्र व्यक्ति का होते हए भी लोक-कल्याण के लिए यज्ञ- 

भावना से समर्पित कर दिया जाता है। 

यज्ञ के श्राचार्यत्व के लिए श्यृद्खी ऋषि को श्रासन्वित करना 

मी गुरु वशिष्ठ की निरभिमानता का परिचायक है। यद्यपि वे. 
स्वयं भी पृत्रेष्टि-यज्ञ कर सकते थे किन्तु इसकं लिए उन्होने एेसे 

महाुरष का चुनाव क्रिया जो इस यज्ञ का विशेषज्ञ था। यज्ञ में 

ब्ाप्त चरु कं वितरण की प्रक्रिया वड़ी विलक्षण ग्रौर रहस्यपू्ण 

थी। साधारण व्यवहार-सङ्गत-प्रक्रिया तो यही होती कि रानियों में 

समान रूप से चरू का वितरण कर दिया जाता । इसकं स्थान पर जो 

जटिल प्रक्रिया अ्रपनाई गई उसका रहस्य समञ्ञ लेना श्रावदयक है । 

इसकं लिए पहले हमें तीनों रानियो का स्वरूप हृदयङ्गम करना 

होगा । इन्हे हम ज्ञान, क्रिया ग्रौर उपासना कं रूप मे देव सकते 

ह । कौशल्या ज्ञान-शक्ति है, कंकेयी क्रिया-शक्ति भ्रौर सुमित्रा है 

उपासना-शक्ति । मानस के समन्वयी दशन कं म्रनुरूप ही महाराज 

श्रीदशरंथ कं जीवन में ज्ञान, क्रिया ग्रौर उपासना के समन्वय का 

सङ्केत किया गया है । ब्रह्म के शाकट कं लिए जीवन में ज्ञान, क्रिया 

शरौर उपासना तीनों की भ्रावश्यकता है। तीनों के माध्यम से ईङ्वर 

स्वयं को श्रभिव्यक्त करता है। पर प्रन तो यह है कि जीवन मेँ 

इन्हें किस क्रम से स्थापित किया जाय । यदि चरु-वितरण की प्रक्रिया 
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को साधारण दुष्टि से देखें तो एेसा प्रतीत होता है जसे सवसे अ्रधिक 
महत्त्व ज्ञान को दिया गया, उससे कम क्रिया को ग्रौर उससे भी 
कम उपासना को । किन्तु इस क्रम की स्वीकृति से तो गोस्वामी जी 
कौ सारी मान्यताएं ही खण्डित हो जाएंगी । 
प्रारम मं हमे ज्ञान ग्रौर क्रिया के सम्बन्धो पर विचार कर 
लेना चाहिए । मनुष्य कं जीवन में प्रत्यक्ष रूपसे क्रिया का भाग 
सर्वाधिक है। समग्र जीवन मं व्यक्ति को प्रतिक्षण सक्रिय रहना 
पड़ता दै । यह्‌ क्रिया भ्रावद्यकता ही नहीं वाध्यता भी है। जीवित 
हने के लिए व्यक्ति को क्रिया में प्रवृत्त होना ही पड़ेगा; उससे 
भागने कौ चेष्टा हास्यास्पद है । उससे भागा ही नहीं जा सकता । 
किन्तु दूसरी ग्रोर क्रिया कं साथ भ्रनेक समस्याएं मी हं; क्रिया हैतोः 
उसके साथ परिणाम भी है। यह तो कभी सम्भव ही नहीं है कि 
व्यक्ति क्रिपा करं ग्रौर उसमें कोई वुटि हीन हो। एसी स्थिति में 
वह्‌ क्रिया कं परिणाम कं रूप में सुख-दुख, स्वग-नरक कं एसे चक्र 
में उलक् जाता है, जिससे मुक्ति सस्भव नहीं है । फिर क्रिया की 
यह्‌ वाध्यता व्यक्ति के भ्रन्तःकरण को उसकं विरुद विद्रोह करने 
की प्रेरणा देती है। श्रद्धत समस्या है--क्रिया विना हम रह नहीं 
सकते । पर हमारे पास क्रिपा के परिचालन के लिए जो यन्त्र हँ 
उनकी क्षमताएं इतनी सीमित हं कि उनसे पूणेता की श्राशा ही नहीं 
की जा सकती। यह उस व्यापारी कौ जसी दशा है कि जिसे 
घाटा लगते रहने पर भी व्यापार करने कं लिए वाध्य किया 
जाय । | व 
दूसरी श्रोर विचार है, जो हमं देहं को सीमाग्रौं से ऊपर उठने 
की प्रेरणा देता है । वह स्थूल सृष्टि की श्रवेक्षा सूष्ष्म तत्त्व को भ्रधिक 
व देता ह । स्वातन्ट्य उसका स्वभाव है। वह वाध्यता नहीं 
मवितत का सन्देदावाहक दै। क्रिपरा हमे कथं को ग्रोर ले जाती है 
रौर विचार कारण की ओओर। यदि क्रिा ग्रौर ज्ञान परस्पर-विरोधी 
बन जय, तव स्वभावतः व्यक्ति का व्यक्तित्व दो भागो मे विभक्त 
होकर इधर-उधर कहीं का नहीं रह जाता । इसीलिए क्रिपा रौर 
ज्ञान में किसी न किसी प्रकार का ताल-मल बढाना श्रावश्यक ह। 
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ज्ञान कामना के दोषों को जानता है; इसलिए वह निष्कामता की 
म्रोर ले जाना चाहता है । 
विनु संतोष न काम नसाहीं। 
काम श्रत सुख सपनेहु नाहीं ।। 

दूसरी ग्रोर क्रिया कामना कं द्वारा ही संचालित होती है । कामना 
नहो तो क्रिया करने की ्रावस्यकता ही नहीं जान पड़ती । इस संदर्भ 
मे उस पौराणिक कथा की रोर ध्यान जाता है जिसे इस मनोवृत्ति 
का सर्वो्कष्ट दृष्टान्त कहा जा सकता है । महाराज श्रीदशरथ 
ने जहाँ भी विवाह्‌ करना चाहा, सभी लोगों ने सहज भाव से श्रपनी 
कन्याएं ्रपित कीं । किन्तु महारानी कैकेयी कं पिता इसकं ग्रपवाद 
सिद्ध हृए । उन्होने ्रपनी कन्या श्रपित करने कौ स्वीकृति तभी दी 
जन्‌ महाराज श्रीदशरथ ने यह वचन दिया कि कैकेयी से उत्पन्न 
होने वाले पुत्र को ही राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त होगा । क्रिया- 
परायण व्यव्ति सवदा श्रपने लाभ की ही वात सोचता है, भले ही 
इससे दूसरों के श्रधिकार का हनन होता हो, इससे उसे क्या लेना- 
देना है। उसे ्रपनी क्रिया का प्रधिकाधिक लाभ चाहिए । ्रागे 
चलकर यही वचन ्रनेक समस्याग्नों का कारण वन जाता है। इसका 
सीधा तात्पयं तो यह है कि कैकेयी कं पत्र श्रीभरत को ही राज्य 
दिया जाना चाहिए था। ग्रौर यदि महाराज श्री ने श्रीराम को 
राज्य देने का नि्णंय किया तो यह्‌ ्रपने पूवं वचनो का उल्लद्धन 
था। किन्तु वात इतनी सीधी सी नहीं थी। महाराज श्रीदशरथ 
ने जव केकेय-नरेश को यह्‌ वचन दिया था तव वे यह मानकर चले 
थे कि महारानी कौशल्या के माध्यम से प्र प्राप्त होने की सम्भावना 
नहीं है श्नौर कंकय-नरेश की पुत्री श्रयोध्या-रज्य को उत्तराधिकारी 
दे सकंगीं। उस समय इसमे जटिलता की कोई सम्भावना नहीं 
थी । कौशल्या के पुत्र के श्रभाव में कैकेयी कं पुत्र को राज्य प्राप्त 
होना स्वाभाविक था; किन्तु जव महारानी केकेयी भी पुत्र को जन्म 
न दे सकी, तव महाराज श्री को श्नन्य विवाह करने पडे श्रत में 
जव पुत्रो का जन्म भी हरा तो इसमें महारानियो की कोई विशेषता 
नही" पतरष्ट-यज्ञ कं प्रभाव से पुव हृए। एसी परिस्थिति मेँ 

; 
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महाराज कैकेय को जो वचन दिया गया था वह॒ श्रव भी प्रभावी 
थाया नहीं? गुरु वशिष्ठ ग्रौर महाराज श्रीदशरथ की भावना 
यह्‌ थी करि जव महारानी कंकेयी भी ग्रन्य रानियों की भांति राज्य 
को उत्तराधिकारी प्रदान करने में अ्रसमर्थं रही, तब वह वचन भी 
ग्रपने श्राप समाप्त हो गया । अरव पुत्रेष्टि-यज्ञ के प्रभाव से जव 
सभी रानियों, को पृत्र प्राप्त हृए हैँ, तव सहन उत्तराधिकार क क्रम 
से महारानी श्रीकौशल्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी हो 
सकता है । इतना होते हुए भी जव महाराज कैकेय को यह्‌ सुचना 
नहीं दी गई, तव उसके पीठे यही भय कायं कर रहा था कि सम्भव 
है, केकय-नरेश इस व्याख्या को स्वीकार न करें ग्रौर वे गरब भी पहिले 
दिये गए वचन को ही क्रियान्वित करने का भ्राग्रह करें । यह्‌ क्रिया- 
रवति श्रौर उससे सम्बन्धित व्यक्तियों की जटिल समस्याग्रों का 
एक सांकंतिक प्रतीक मात्र है। 
प्यावहारिक दृष्टि से महारानी कौशल्या पटरुमहिषी। ग्रौर बडो 
रानी हं, इसलिए रन्हं सर्वाधिक सम्मान दिया जाना चाहिए । किन्तु 
इसके वाद यदि महारानी सुमित्रा श्रौर महारानी केकंयी को समान 
भाग प्रदान किया जाय तो इससे कंकंयी जी को उनकी रजोगुण- 
मिश्रित प्रकृति के कारण भ्राघात पहंचेगा । उन्दं समान व्यवहार 
कं स्थान परं श्रत्यधिक सम्मान की भूख है । इसी मनोवृत्ति का दिग्दशंन 
म्रयोध्या काण्ड मे तव होता है जव वे श्रीराम की प्रशंसा करते हुए 
मंथरा से कहती हँ--“राम अ्रपनी सभी माताग्रों को बराबर चाहते 
है, किन्तु उनका सर्वाधिक ग्रनुराग मेरे प्रति है, यह मेने परीक्षा लेकर 
देख लिया है। 
कौसल्या सम॒ सव महतारी । 
रामहि सहन सुभायं पिम्रारी ॥ 
मो पर करहि सनेहु विसेषी । 
मे कर प्रीति परीच्छा देखी ॥ 
इस स्वीकृति का मनोवैज्ञानिक तात्य ही बही है कि उन 
समानता से संतोष न होकर विशिष्टता कौ चाहं है । जहाँ कौशल्या 
क प्रति किया गया सम्मान मर्यादा रौर परम्परा कं भ्रनुकूल है वहाँ 
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केकेयी के प्रति किया गया विरिष्ट व्यवहार महाराज श्रीदशरथ 
की उनके प्रति भ्रासक्ति ग्रौर कंकेयी की प्रकृति का परिणाम है। 
म्राध्यात्मिकं भ्र्थो मं सर्वाधिक महत्व ज्ञान-शक्ति को दिया जाना 
चाहिए, क्योकि ज्ञान-विहीन क्रिया ्रभिमान श्रौर बन्धन का हतु 
वन जायेगी । न केवल ज्ञान-युक्त क्रिया कौ ्रपेक्षा है, ्रपितु क्रिया 
की ्रपेक्षा विचार को ही ग्रधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए । तभी 
क्रिया के दुष्परिणामों से व्यक्ति वच सकता है । क्रिया-वाहुल्य के 
स्थान पर विचार-युक्त सत्कमं ही जीवन कं लिए प्रावश्यक है। 
सत्य तो यह है कि मन की सहज भ्रासक्ति क्रिया को ही प्राप्त होती 
है; इसलिए यदि क्रिया ग्रौर विचार को समान महत्त्व देने का प्रयास 
करे तो परिणामस्वरूप मानसिक ्रासव्िति के कारण क्रिया ही 
जीवन पर हावी हो जायगी । इसलिए बुद्धि कं द्वारा विचार को 
वल देकर ही, मानसिक राग के कारण उत्पन्न हुए भ्रसन्तुलन को 
दूर किया जा सकता है । एसे संकेत प्राप्त होते है जिनसे यह स्पष्ट 
रूप से सिद्ध होता है कि महाराज श्रीदशरथ की मानसिक श्रासक्ति 
कंकंयी जी के प्रति ही प्रधिक थी; किन्तु चतुर महाराज ने व्यवहार. 
मे उस भ्रासक्ति कं प्रगट न होने देते की चेष्टा की। यही मन प्रौर 
शरीर पर विवेक की विजय है। इसीलिए ग्रागे चलकर महारानी 
केकेयी की मांग पर इस सीमा तक तो सहमत हो जाते हँ कि उनके 
पुर भरत को भ्रयोध्या का राजा वना दिया जाय, ` किन्तु कौशल्या 
क पुत्र श्रीराम को वन देना; उन्हें सर्वथा ग्रस्य स्रौरं श्नन्याय प्रतीत 
होता है। भले ही वे प्रपनी ही कुछ वाध्यताग्रों के कारण प्रत्यक्ष 
रूप से कुछ न कर पाये हों, पर इस भ्रन्याय के विरुद्ध म्रपना कुछ 
भ्राक्रोश प्रगट करने कं लिए ही वे शरीर का परित्याग कर देते हे । 
महाराज श्रीदशरथ कं चरित्र की ये घटनाएं क्रिया प्रौर ज्ञान को 
लेकर उत्पन्न होने वाली समस्याग्रों को उजागर करती हैँ । चरु 
वितरण तक इस प्रकार की कोई समस्या यद्यपि उत्पन्न नहीं हई थी, 
फिर भौ वितरण की प्रक्रिया में क्रिसी न किसी प्रकार ज्ञान श्रौर 
क्रिया में सन्तुलन बनाए रखने की चेष्टा की गई थी । जहाँ तक 
महारानी सुमित्रा का सम्बन्ध है, वे श्रत्यन्त सौम्य प्रकृति की थीं । 
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उनमें व्यक्तिगत महत्वाकाक्षा का किञ्चित्‌ लेश भी विद्यमान नहीं 
था। इसलिए व्यवहार में उनके रुष्ट होने की सम्भावनां नहीं 
थीं । उन्हे सवसे अरन्त मे बुलाया जाना उनकी किसी न्यूनता का 
परिचायक नहीं है, भ्रपितु यह उनके उत्कृष्ट म्रात्म-सम्पण-मूलकः 
भाव का परिचायक है। इसीलिए पायस-वितरण मेँ उन्हें अन्त में 
भले ही बुलाया गया हो; पर उनकी सौम्य प्रकृति के प्रति समादर 
प्रगट करने के लिए ही उन्हं एक के स्थान पर दो भाग दिलाए गए, 
जिससे उन्हें दो पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई । भ्राध्यात्मिक र्थो में 
श्रीसुभित्रा भ्रम्वा उपासना-शक्ति हे । उपासना मेँ उस होड की 
वृत्ति का सर्वथा ग्रभाव होता है जो क्रियापरायण व्यक्तियों के जीवन में 
पग-पग पर परिलक्षित होती है। जहां ज्ञान का गौरव उसकी 
सर्वोत्करष्टता मे है, क्रिया को ्रधिकाधिक सम्मान चादिए, वहाँ उपासना 
की शोभा सवसे पीछे रहने मे है । जिसमं सेवावृत्ति का प्रभाव है, 
वहु उपासक नहीं हो सकता; जहाँ क्रियापरायण व्यक्तियों में स्वामित्व 
प्राप्त करने की होड होती है वहाँ उपासना का स्वभाव सेवा में गौरवा- 
न्वित होने का है। 

महारानी कौशल्या कं चरित्र में पग-पग पर गम्भीरता 
विद्यमान दै जो उनके ज्ञान कं गौरव के भ्रनुरूप है। केकेयी 
म्रम्वा के चरित्र मं क्रिया-शक्ति के भ्रनुरूप प्रधिकार ग्रौर भ्रौदायं 
दोनों विद्यमान हैँ; पर सुमित्रा भ्रम्बा कं चरित्र मे समपंण का श्रमृत 
पग-पग पर उपलब्ध होता है । कौशल्या ग्रम्बा ने ग्रपनी निष्कामता 
के श्रनतुरूप भले ही कभी श्रीराम को युवराज पद पर ग्रभिषिक्त होने 
कीर्मागनकी हो; किन्तु जव वह सहज रूप से ही श्रीराम कं लिए 
प्रस्तावित किया गया तव वे प्रसन्न हुई थीं। कंकंयी रम्बा ने उस 
पद पर श्रपने पुत्र को प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया; किन्तु 
सुमित्रा भ्नम्बा ने तौ श्रपने पत्रो को राज्य श्रौरं राजा की महत्वाकाकषा 
क स्थान पर सेवा-घमं में दीक्षित किया । सुमित्रा रम्बा कंदो पतो 
का तात्पर्यं ही यही है कि लोक-कल्याण के लिए राजा कौ अपेता 
सेवकं की श्रधिक श्रेक्षा है, वयोकि सत्ता कं क्षेत्र मे ्रधिक लोगों 
का होना संघे की सृष्टि करता है । सेवावृ ्ति-प्रधान व्यक्तियों की 
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श्रधिकता समाज मे सुख का सञ्चार करती है । इसलिए ज्ञान श्रौर 
क्रिया की श्रपेक्षा भी समाज में उपासना-शक्ति के प्रचार की म्रधिक 
भ्रावर्यकता है । 


वितरण मे एक विलक्षणता यह भी थी कि महाराज श्रीदशरथ 
ने एक ्रोर जहाँ महारानी कौशल्या भ्रौर कंकेयी को ्रपने हाथ 
से पायस प्रदान किया; वहाँ दूसरी ग्रोर स्वयं सीधे सुमित्रा को श्रपने 
हाथ से चरु न देकर कौशल्या ्रौर कंकेयी के माध्यम से दिलाया, 
वस्तुतः यह भी उपासना-शक्ति की भावना के अ्रनुकूल दै। 
संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रारम्भ में ही भोजन पा लेना चाहता है, 
बचा हुम्रा भोजन तो साधारण सेवकों को प्रदान किया जाता है। 
किन्तु उपासना में तो सारा महत्त्व ही श्रवशिष्ट प्रसाद का है, क्योकि 
भ्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया है । इसलिए यहां वचा हुग्रा उच्छिष्ट 
न होकर प्रसादी है। सुमित्रा रम्बा मे यदि रहं की वृत्ति होती 
तो वे स्वयं को श्रपमानित प्रनुभव करतीं; किन्तु वें तो शेष (लक्ष्मण) 
की जन्मदात्री माता हं । एेसी स्थिति में उनके अ्रन्तःकरण का ग्रौदायं 
भी सामने श्रा जाता है। उन्होने कौशल्या ग्रौर कैकेयी सेजोदो 
भाग प्राप्त किए; उन्हे पुत्रो कं रूप मं पुनः दोनो महारानियो को ही 
समपित कर दिया। महारानी कौरल्या के द्वारा प्राप्त भाग से 
श्रीलक्ष्मण का जन्म हुम्रा ग्रौर वे भगवान श्रीराम के श्रनन्य भ्रनुगामी 
बने । कंकंयी कं दवारा प्राप्त भाग से शत्रुघ्न का जन्म हुग्रा जिन्होंने 
सवेतोभावेन श्रीभरत का भ्रनुगमन किया । एसी सम्पण की वृत्ति 
उपासना को छोड़कर म्रन्यत्र कहाँ सम्भव है ? 

इस प्रकार पायस प्राप्त कर रानियां हषं भरे हृदय से श्रपने- 
श्रपने भवनों मे निवास करती हें । उस समय के उल्लास का वर्णन 
गोस्वामी जी ने इन पंक्तियों में किया है | 


एहि विधि गभं सहित सब नारी । 
भईं हदयं हरषित सुख भारी ।। 
जा दिनि तें हरि ग्भेहि श्राए । 
सकल लोक सुख संपति छाए । 


॥ 
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मदिर महं सब राजहि रानीं । 

सोभा सील तेज की खानीं।। 

सुख जुत कटक काल चलि गयऊ । 

जेहि प्रमु प्रगट सो ्रवसर भयऊ॥ 

कुछ लोगों की दृष्टि में ईरवर का गभ में भ्रागमन भ्रसम्भव 

है। इस प्रकार कं लोगों को मान्यता यह है कि तीनों रानियों का 
गभं कंवलं वायु से पूणं हो गया । रानियोँ को यह श्रनुमूति होती 
रही कि गभ में वालक हें । टीक श्रवसर पर इईहवर का प्राकट्य 
होता है--जन्म नहीं । इस प्रकार को मान्यता का तात्पयं ईङ्वर 
कं गौरव कौ सुरक्षा जान पड़ती है। इससे यह सिद्ध किया जाता 
है कि ईश्वर का जन्म साधारण बालकों की भांति न होकर ्रलौकिक 
पद्धति से होता है। जिन लोगों के भ्रन्तःकरण में इस प्रकार की 
मान्यता से ईश्वर कं प्रति गौरव की वृद्धि होती है, वे वेसा मानने 
को स्वतन्त्र हं; किन्तु गोस्वामी जी की धारणा इससे भिन्न जान . 
पडती है। वे श्रवतरण कं लिए जन्म श्रौर प्राकटय दोनों 
शब्दों का प्रयोग करते हं ग्रौर इससे दोनों ही प्रकार कं व्यक्ति श्रपनी 
धारणाग्रो' की पुष्टि कर सकते हं; गोस्वामी जी कि दुष्टि भगवान 
राम कं जिस श्रौदा्यं को उजागर करने की है उससे उनके गभं मं 
न श्राने की मान्यता मेल नहीं खाती । तात्त्विक दृष्टि से ईइवर 
सर्वव्यापी है श्रौर तब उसका गभ॑ में होना वैचारिक दुष्ट से स्वयं 
सिद्ध सत्य है। भावनात्मक दृष्टि से यह ईङवर के प्रौदायं की परा- 
काष्ठा है कि वह भक्त की भावना को पूर्णं करने कं लिए गभे-कोष 
जैसे कष्ट-प्रद स्थान में भी भ्रा जाये। फिर गोस्वामी जी विनय 
पत्रिका मे जीव को स्मरण दिलाते हृए उससे षते हं भ्राज त्‌ 
जिनं श्रपना सच्चा मित्र प्रौर हितेषी मानता है, वे उस दिन कहाँ 
ये? जवत्‌ गभं में पड़ा हत्रा म्रपार कष्ट भोग रहा था | याद 
कृर उस कठिन स्थिति मे भी श्रीहरि ही तेरे सच्चे साथी धे ।” 


(क) 
तँ निज करम डोरि दृढ कीन्ीं । श्रपने करनि गांरि गहि दीन्हीं 
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ताते परवस परयो भ्रभागे । ता फल गरभ-वास-दूख श्रागे ।। 
ग्रागे भ्रनेक समृह संसृत उदरगत जान्यो सोञ। 
सिर हठ, ऊपर चरन, संकट वात नहि पूरं कोञ ।। 
सोनित-पुरीप जो मृत्र-मल-कमि, कद॑मावृत सोवडई । 
कोमल सरीर, गंभीर वेदन, सीस धुनि-धृनि रोवई । 


(ख) 
तु निज करम जाल जह घेरो । 
श्री हरि संग तज्यो नहि तेरो ॥ 
वहु विधि प्रतिपालन प्रमु कीन्हों । 
परम कृपालु ग्यान तोहि दीन्हों ।। 
तोहि दियो ग्यान-विबेक, जनम श्रनेक की. तव सुधि भई। 
तेहि ईस की हौं सरन, जाकी विषम माया गुन-मई ।। 
जेहि किये जीव निकाय वस, रशहीन, दिन-दिन श्रति नई । 
सो करौ बेगि संभारि श्रीपति विपति महं जेहि मति दई ॥। 
एसी स्थिति मे जव वे प्रत्येक वालक कं सरक्षण कं लिए गभ 
मे भ्राते ही हे, तव भक्त के भाव का संरक्षण करने के लिए यदि गर्भ 
मे आ जाएं तो इसमे आङ्च्यं व्या है? गभ में प्रमु का भ्रागमन 
भक्त कें लिए सवसे वड़ा प्रारवासन है कि वह भक्त की पुकार पर 
किसी भी देश प्रौर काल में आने के लिए प्रस्तुत हें । 
मराध्यात्मिक भ्र्थो मेँ यह साधक के जीवन की वह॒ स्थिति है, 
जव वह्‌ भवति, क्रिया श्रथवा ज्ञान की साधना करता हस्रा ईङ्वर 
का त्यक्ष साक्षात्कार न करता हुश्रा भी भावना, विचार श्रौर क्रिया 
मे श्रदभुत भ्रानन्द का श्रनुभव करता है । यह ब्रह्य साक्षात्कार की 
पूवं भूमिका है । उसे एेसा लगता है कि जसे कोई प्रद्श्य शविति 
छिपकर जीवन के प्रत्येक क्षेत मेँ उसका संचालन कर रही है । इसकी 
पूव भूमिका में साधक उस निराशा की स्थिति का भी भ्रनुभवं करता 
दै, जव उसे एसा श्रनुभव होता है कि उसका सारा जीवन व्यर्थं चला 
गया श्रौर वह सम्भवतः कभी भी ईङवर ग्रौर उसकी कृपा का साक्षात्कार 
न कर सकेगा । नैराश्य की इस चरम सीमा मे ही यदि वह्‌ गुरु के 


~~ ~ - 
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प्रति स्मित हौ जाता है, उनके ्रादेश का पालन करता है; तव 
उसे प्रकाश का दशन होता है (यज्ञ-कुण्ड से श्रग्नि देव का प्रादुर्भाव) 
प्रौर जीवन में स्वाद ग्रौर तृप्ति (चरु) कौ उपलब्धि होती है ग्रौर 
उसका ्रनतःकरण एक नए प्रकार कँ श्रानन्द से भर उठता है । जीवन 
में शोभा, शील श्रौरः तेज का भ्रनोखा समन्वय ग्रौर सन्तुलन ग्रा 
जाता है। 


“शोभा, शीर ओर तेजः 


शोभा शब्द को वहुधा सुन्दरता के पर्यायवाची के रूप मेँ प्रयुक्तं 
करिया जाता है, पर प्रत्येक शब्द दूसरे शब्द से किसी न किसी अर्थ 
मे भिन्न होता है। सौन्दर्य ग्रौर शोभा शब्द भी श्रपने पुरे र्थो में 
पर्यायवाची नहीं है । जव हमारे मुंह से सुन्दर शब्द निकलता है तब 
मानो यह श्रांलं की भावना की अभिव्यक्ति है। किसी दृश्य या 
व्यक्ति को देखकर हमारे मुख से हठात्‌ निकल पड़ता है--““सुन्दर" 
ˆ वहुत सुन्दर', पर शोभा शब्द का प्रयोग हम एसे श्रवसरों पर 
नहीं करते । शोभा शब्द किसी वस्तु कं व्यापक परिवेश को लेकर 
प्रयुक्त किया जाता है । रंग, वस्त्र, म्राभूषण श्रादि भ्रनेक वस्तुग्रो 
कं समष्टिगत प्रभाव को बुद्धि ग्रौर लों से परख कर हम जो प्रमाण- 
पत्र देते हं, उसके लिए सवस ्रधिक उपयुक्त शब्द है-- “शोभा” । 
शोभा शब्द एक कलात्मकः सन्तुलन को प्रगट करता है । यदि सौन्दयं 
हीरा दै तो शोभा उस हीरे को उचित स्थान पर जड़ देना है। 
मनि मानिक मुक्ता छवि जैसी । 
प्रहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ।। 
नृप किरीट तरनी तनु पाई। 
लहहि सकल सोभा ्रधिकाई ।। 
सौन्दये ईरवरीय देन है तो शोभा मे ईरवर द्वारा प्रदत्त वस्तु 
मे मनुष्य कं द्वारा उसे श्नौर भी आकषक बनाने का प्रयास सम्मिलित 
है। मानो ईदवर उस परीक्षक की भाति दै, जो विद्यार्थी के समक्ष 
भ्राकषक रंग श्रौर तूलिका देकर कोरे कागज पर उसकं कौराल की 
परीक्षा लेता है । वह देखना चाहता है कि परीक्षार्थी इन रंग-विरगे 
पदार्थो को प्रयुक्त करता भ्रा किस आकृति की सृष्टि करता है। 
सौन्दयं ईरवरीय देन है श्रौर व्यविति का कत्तव्य है कि वह्‌ उस देन 
कं द्वारा लोक-मद्खल की सृष्टि करे । सौन्दयं के साथ शोभा का 
समन्वय हमे उस महान्‌ चित्रकार कं चरणों मे श्रद्धा-सुमन भ्रपित 
करने की प्रेरणा देता है, जिसने विश्व की इतनी ग्रलौकिक रचना 
कौ है। शोभा सुरुचि कं प्रदशन का प्रयास है, उसमें दिखावे का 
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भडकोलापन नहीं है । ईरवर कं भ्रागमन की पूर्व-मूमिका के रूप मं 
जिन तीन सद्गुणो को रानियों में दिखाया गया है, उनमं शोभा ही 
सवंप्रथम है । 

मदिर महँ सव॒ राजहि रानीं। 

सोभा सील तेज की खानी 

शील भ्रान्तरिकं सौन्द्यं कौ प्रभिभ्यक्ति है। बाह्य सौन्दयं 
ग्रौर शोभा कं पीछे यदि मन की कुरूपता छिपी हुई हो; यह सौन्दयं 
की सवसे वड़ी विडम्बना होगी । शोभा श्रौर सौन्दयं व्यक्ति को 
सन्निकट पहुंचने की प्रेरणा देते हैँ; पर वरहा पहुंचकर व्यक्ति को 
यदि कटुता का भ्राभास हो तो एसा सौन्द्यं लोकमानस में घृणा की 
ही सृष्टि कर सकता है । शील का श्रान्तर सौन्दयं होने पर वाह्य 
कुरूपता भी सह्य वन जाती है; क्योकि शील को मिठास जीवन 
को समस्त तिक्तता क्रो मधुरता में परिवर्पित कर देती है। किन्तु 
यदि कहीं दोनों का समन्वय हो जाय तो उसे स्वणण-सुगन्ध या मणि- 
काञ्चन योग की संज्ञा दे सकते हं । भगवान राम का चरित्र पूणैता 
की भ्रभिव्यक्ति है, इसलिए उनके भ्राविर्भाव की पृष्ठभूमि मं सौन्दयं, 
शील ग्रौर तेज का समन्वय प्रस्तुत किया गया है । 
सौन्दयं मरौर शील का संरक्षक है-तेज। सौन्दयं श्रौर शील 

दोनों में सुकुमारता दै । संसार एसे तत्त्वों का मिश्रण है जिसमें 
गुण श्रौर दोष दोनों विद्यमान हं । सौन्दयं ्रौर शील की सुकुमारता 
गुण होते हृए भी निष्टूरता कं भ्राक्रमण को प्रोत्साहित कर सकती 
है। रावण कं द्वारा श्रीसीता के अ्रपहरण का प्रयास इसी प्रवृत्ति 
का परिचायक है। इसीलिए वन-यात्रा कौ क्ाकी में ाघवेनद्र 
का अ्रनगमन करने वाली श्रीसीता के संरक्षण कं लिए तेजोमय 
श्रीलक्ष्मण की श्रावद्यकता है। खरुदूषण के नेतृत्व मे श्राने वाली 
विाल वाहिनी को देखकर श्री राधवेन्र लक्ष्मण को भरादेश तर 
कि वे गिरि-कंदरा मे ले जाकर श्रीसीता कौ रक्षा करे। 

लै जानकिहि जाहु गिरिकंदर । 

ग्रावा निसिचर कटक भयंकर ॥ 
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रहेहु सजग सुनि प्रभु कं वानी । 
चले सहित श्री सर धनु पानी ।। 
मायामग कं पी जाते हए श्रौराममभद्र लक्ष्मण को सावधान 
, करना नहीं भूलते-- वत्स लक्ष्मण! सजग रहकर सीता की रक्षा 
करना । 
सीता केरि करोह रखवारी। 
बुधि विबेक वल समय विचारी । 
सौन्दयं श्रौर शील को निरन्तर तेज के संरक्षण की श्रावह्यकता 
है । श्रीसीता का ग्रपहरण भी तभी सम्भव होता है जव श्रीकिशोरी 
जी लक्ष्मण को दूर कर देती हैँ । श्रौर उनकं पुनः उद्धार के प्रयास 
मे जो महापुरुष सफल होते हं वे हं महावीर श्रीहनुमान । कार्यं 
के प्रारम्भ ्रौर म्रन्त में गोस्वामी जी उनकी तेजोमयता का वणन 
करना नहीं भूलते । लङ्का की ग्रोर प्रस्थान करते हुए श्रीहनुमान 
का यह्‌ दिव्य रूप है। 
राम काज लगि तव श्रवतारा। 
सूनर्ताहहि भयउ पबेताकारा ।। 
कनक वरन तनु तेज बिराजा । 
। मानहु भ्रपर गिरिन कर राजा।। 
लङ्का से लौटते हुए मारुति का रूप यह है । 
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। 
कीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा | 
लङ्का की राक्षसियों के मध्य संत्रस्त सीता कं संरक्षण के लिए 
तेज की भ्रपेक्षा थी । जव तक सृष्टि मे म्रन्धकार की शक्तियाँ सक्रिय 
हे, तवतक सजग रहना होगा कि ्रासुरी शक्तियाँ सौन्दयं श्रौर शील 
जसे सद्गुणो को चुरा न ले जाय । तेज के चमकते हुए प्रकाश मेँ 
इन तस्करो का सफल होना कठिन है । श्रौर कदाचित्‌ वे श्रपनी 
दुरभिसन्धि मे कुछ काल कं लिए सफल हो भी जाय तो तेज की 
उज्ज्वल ज्वाला उन्हुं भस्मसात्‌ कर देगी । 
सौन्दय, शील ग्रौर तेज के इस समन्धय मेँ ही समाज श्रानन्द 
शरोर सुरक्षा दोनो का ही श्रनुभव कर सकता है । गोस्वामी जी के 
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पुवेवर्तीं म्रौर समकालीन साहित्य मे इस सन्तुलन का श्रभाव था । 
काव्य के द्वारा सौन्दये का जो रूप समाज में प्रस्तुत किया गया, वह 
विलासिता को प्रोत्साहित करने वाला था। राजतन्त्र के इस युग 
में चाटुकारिता ने शील का स्थान ले लिया था। शील का तात्पर्यं 
भाट ग्रौर चारणो कं समान श्रपने भ्राश्रयदाता की अटी प्रशसा 
करना नहीं है । शील, भय ग्रौर लोभ की भावना के स्थान पर, मानव 
मात्र के प्रति स्नेह कीः भावना से संचालित होता है । वह प्रत्येक 
के समक्ष नमन करने की प्रेरणा देता है तो उसका एक मात्र कारण 
यही है कि वह्‌ सारी सृष्टि में श्रपने प्रभु कं दशन का प्रयास करता 
है। पर यदि दपं या ग्रहङ्कार सामने हो तव तेज-समन्वित-शील 
ही उसका उचित उत्तर दे सकता है । रावण की सभा में वन्दी 
श्रीहनुमान इसी शील श्रौर तेज के समन्वित रूप मे हमारे समक्ष 
्राते है । वे रावण को प्रणाम करते ह, उनकी वाणी में नस्रता है, 
पर उस नस्रता के पीठे तेज का उदीप्त प्रकाश है; जो रावण की 
कठोरता का उत्तर क्षण भर में लङ्का को भस्मसात्‌ करकं दता है। 
सौन्दर्यं श्रौर शील से रहित तेज भी समाज कं लिए घातक 
है; क्योकि एसा तेज प्रकाश कं स्थान पर, मात्र दाहकता से लोगों 
को जलाता रहता है । परशुराम कं रूप मं इसी प्रकार की तेजस्विता 
के दशेन जनकपुर में होते हैं । एक भ्रोर था उदीप्त तेज ग्रौर 
दूसरी शरोर सौन्द्ं, शील श्नौर तेज का पूणं समन्वय--राम मरौर 
लक्ष्मण । पराजित परशुराम वहाँ से शील की दीक्षा लेकर लौटते 
हे । वह पराजय नीचे गिराने कं स्थान पर व्यक्ति को म्रपनी नटि 
का भान कराती है; क्योकि वहाँ विजेता मे विजय का प्रदशन न 
होकर पराजित के प्रति सम्मान कौ मावना भरी हई दै । इसलिए 
सौन्दर्य, शील भ्रयवा तेज की एकाङ्गता मानस का प्रादशं नहीं हो 


सकती । 


“अवतार की मङ्रखमयी बेखा? 


प्रतीक्षा की घड़ियाँ समाप्त हुई ग्रौर इस पावन पव का प्रादुर्भाव . 
म्रा; जो ब्रह्य के ग्रवतरण की वेला के रूपमे युगो के लिए चिर- 
स्मरणीय बन गया । भ्राज भी प्रतिवषे हमारा हृदय उस मङ्गलमयी 
बेला कं स्मरण मात्र से पुलकित हो उठता है, जिसमें ब्रह्म ने कौशल्या 
श्रम्बा की गोदी को धन्य वना दिया । गोस्वामी जी ने श्रपने प्राण- 
धन प्रभु के शुभागमन की मधुमयी बेला का शब्द चित्र इस खूप में 
प्रस्तुत किया । 

जोग लगन ग्रह॒ वार तिथि, सकल भए भ्रनकल । 
चर श्रर अ्रचर हरषजुत, राम जनम सुख मृल ॥ 
नौमी तिथि मधूमास पुनीता। 
सुकल पच्छ श्रभिजित हरिप्रीता । 
मध्य दिवस ग्रति सीत न घामा। 
पावन काल लोक वबिश्वामा।। 
सीतल मंद सुरभि बहु वाऊ। 
हरषित सुर संतन मन चाऊ।। 
बन कुसुमित गिरि गन मनि भ्रारा । 
सवहि सकल सरितामृत धारा ॥ 
सो श्रवसर बिरचि जब जाना। 
चले सकल सुर साजि बिमाना 
गगन बिमल संकुल सुर जुथा । 
गावहि गुन गंधबे बरूथा॥ 
बरषहि सुमन सूप्रंजुलि साजी 1 
गहगहि गगन ॒दुंदुभौ बाजी ।। 
म्रस्तुति करहि नाग मुनि देवा । 
बहुविधि लावहि निज निज सेवा ।। 

घ्रृति दृंढमयो है । प्रकाश-गरन्धकार, दुःख-सुख श्रादि का चक्र 
इसमे चलता ही रहता है । मनीषियों ने सष्टि के संचालन मे काल 
को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है । व्यक्ति का शारीर प्रकृति का 
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ही एक श्रङ्खं है; इसलिए उससे यह्‌ राशा करना कि वह्‌ प्रकृति- 
चक्र की परिचालना से पृथक्‌ होकर स्वतन्त्र कायं कर सकता है-- 
व्यक्ति की सीमाग्रों को भुला देना है। वसे तो नदी, वृक्ष, पशु, 
पक्षी श्रादि प्रकृति में पुरी तरह परतन्त्र हें, पर स्वतन्तरचता मनुष्य 
ने उस पारतन्त्य में भी स्वतन्त्रता की उपलब्धि के लिए जिन उपायों 
का श्राविष्कार किया उनमें से एक ज्योतिष-शास्त्र है। पृथ्वी 
विराट ब्रह्माण्ड का एक भ्रद्खं है। स्वयं उस पर ्रौर उसमें निवास 
करने वाले प्राणियों पर, ग्रह नक्षत्र श्रादि ग्रपना निरन्तर प्रभाव 
डालते रहते हैँ । मनुष्य की शरीर-रचना में जिन प्रनेक स्थूल श्रौर 
सक्षम पदार्थो का मिश्रण कायं करता है; यद्यपि उनका समग्र विरलेषण 
म्रसम्भव नहीं तो कठ्नितम तो है ही । शरीरःविज्ञान, मनोविज्ञान, 
धर्म-शास्त्र॒श्रौर ज्योतिष-शास्त्र जीवन-रचना कं विभिन्न भागों 
पर प्रकाश डालने का प्रयास कंरते हें । समग्र सत्य को अभिव्यक्त 
कर पाना इनमें से किसी कं लिए भी सम्भव नहीं । पर जैसे रोग 
के निराकरण कं लिए जिन ्रौषधियों का निर्माण किया जाता है 
वे भले ही किसी भ्रंश में श्रपणं हों, फिर भी चिकित्सक रोगी पर 
उनका प्रयोग करता हं ग्रौर भ्रनेक लोग उनसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त 
करते ह । ठीक इसी प्रकार विभिन्न शास्त हमें किसी न किसी सीमा 
तक लाभान्वित करते हे । ज्योतिष-शास्वर का कायं मुख्यतः काल 
मीमांसा पर श्राधारित है। काल का शरीर पर पड़ने वाला स्थूल 
प्रभाव तो हेम सवको प्रत्यक्ष दिखाई ही देता हें । ऋतु परिवतंन 
का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, यद्यपि वह प्रभाव देश 
ग्रौर व्यवित की भिता से भित्त-भिन्न रूपों मे परिलक्षित होता 
है । ग्रह-नक्षत्रों का प्रभाव म्रधिक सूक्ष्म रोर प्रत्यक्ष रूप से न दिलाई 
देने वाला होता है। वालक के जन्म कं समय ग्रहनक्षतर विशेष 
स्थिति श्रौर कोणो से ग्रपना प्रभवि व्यक्ति कं जीवन पर डालते 
ह । उनके बलाबल का मिश्रण अरनगनित रूपों मं मनुष्य कं जीवन, . 
शरीर श्नौर मन परं प्रभाव डालता है । इसको स्पष्ट करत क लिए 
शासनतन्द्र का दुष्टान्त प्रस्तुत किया जा सक्ता है। विभिन्न देशों में 
समय-समय पर ासनतन्र की रूप-रेला परिवतित होती रहती है । 
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परिवतित परिस्थितियों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर किसी न किसी 
सीमा तक पड़ना भ्रनिवायं है; पर एक ही शासनतन्त्र मे शासको 
कं परिवतंन से भी श्रलग-ग्रलग प्रभाव सामाजिक जीवन में श्राता 
ही रहता है । ठीक इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की शरीर-रचना 
पर विरिष्ट ग्रहों का प्रभाव पड़ता है; किन्तु ग्रन्य ग्रह भी श्रपनी- 
ग्रपनी कालावधि में उसको श्रपनी शक्ति से प्रभावित करते ह्‌ । 
शासनतन्त्र कं परिवतंन में हमे स्वयं को समयानृकूल डालना पडता 
है। एक श्रारामतलव व्यविति भी श्वम-प्रधान-समाज श्रौर रासन- 
तन्व मे श्रपने को परिवर्तित करते के लिए वाध्य हे। इसी प्रकार 
यातो उसे शासकों की भ्राकाक्षा कं ग्रनुकूल चलना होगा श्रथवा 
शसक को अपने श्रनुकूल बनाने का प्रयास करना होगा । ग्रह 
नक्षत्र द्वारा पड़ने वाले प्रभाव मे भी इसी प्रक्रिया का श्राश्रय लेना 
पड़ता है । ग्रह्‌-तक्षत्रो के पड़ने वाले प्रभाव से हमे जिस भविष्य 
का ज्ञान होता है, उसके दो ही फलितार्थ हो सकते हं; यातो भविष्य 
मे होने वाले परिणामों को स्वीकार करने के लिए हम स्वयं को प्रस्तुत 
करे श्रथवा ग्रहों को भ्रनुकूल वनाने की चेष्टा करें । ज्योतिष-शास्त्र 
का कायं विज्ञान की उस शाखा की भांति है जो रोग का सही विरलेषण 
तरसतुत कर देता है । उसके वाद यह रोगी को निर्णय करना होगा 
कि वह किस चिकित्सा-पद्धति का आश्रय लेकर स्वयं को स्वस्थ 
` वनाना चाहता है । इसमें प्राकृतिक चिकित्सा जैसी प्रणाली भी हो 
सकती है जो रोगौ को, शरीर में एकत्र श्रनावदयक पदार्थो का निष्कासन 
मानती है श्रौर दवा देकर रोग को रोकने के स्थान पर प्रकृति कं 
, कार्यं में सहायक बनने का ग्रनुरोध करती है । भ्रौर वह्‌ म्रायुवेदिक 
पद्धति भी हो सकती है जो ओषधि, पथ्य श्रौर संयम के द्वारा रोग 
कं निष्कासन श्रौर उस संघं मे शरीर को विजयी वनाने के लिए 
उसे शक्तिशाली वनाए रखने. को श्रावर्यकता पर बल देती है; 
ग्रथता एलोपैथी का रोग पर चारो ग्रोर से श्राक्रमण करने का शक्ति- 
शाली प्रयास । मानसिक-रोगों मरौर य॒ख-दुःख को समस्या पर विजय 
घराप्त करने कं लिए मनीषियों ने ्रनैक सिद्धान्त प्रस्तुत किए हैः; 
` जिनसे भिन्च रुचि श्नौर संस्कार वाले व्यवित ग्रपनी मान्यता कं म्रनुकूल 


मानस-चिन्तन ४६ 


पद्धति का म्राश्रय लेकर इस समस्या का समाधान पाने की चेष्टा 
कर सकते हं । कमं सिद्धान्त की तुलना हम प्राकृतिक-चिकित्सा- 
पद्धति से कर सकते हं, जिसका भ्राग्रह॒ है कि कर्मफल भोगकर ही 
उससे मुक्त हुश्रा जा सकता टै । उसे किसी प्रयास सें रोकने का 
परिणाम भविष्य में ग्रौर भी दुःखद स्थिति की सृष्टि करना है; 
क्योकि यदि किसी उपाय से हम तत्काल कर्मफल को रोकने मे समथं 
भीहोंतो.ये रकं हृए कर्मफल कभी एक साथ जीवन पर भ्राक्रमण 
करके श्रसहनीय स्थिति उत्पन्न कर देते हँ । इसलिए प्रच्छा यही 
होगा कि हम उन्हं सहते ही जाय । 
-कर्मं॒प्रधान विश्व॒ करि राखा। 
जो जस करई सो तस फल चाखा ।। 

इसी प्रकार अन्य सिद्धान्तो की तुलना भी की जा सकती है ।. 
उपासना-शास्त्र का भी इस विषय मं एक दुष्टि-कोण है, जिसे इस 
रूप में प्रस्तुत किथा जा सकता है । जसे व्यक्ति का शरीर इस विराट 
ब्रह्माण्ड का एक अरङ्ग है ग्रौर हम प्रकृति तथा ग्रहु-तक्षत्ो कं प्रभाव 
से परिचालित होते हे; उसी प्रकार स्वयं ग्रहु-नक्षत्र ग्रौर प्रकृति 
भीतो किसी के द्वारा परिचालित होती होगी ? इस ग्रनन्त ब्रह्माण्ड 
मेँ हमारा सौरमण्डल ही तो सव कुछ नहीं है । कोटि-कोटि ग्रह- 
नक्षत्र, ब्रह्माण्ड जिसके द्वारा संचालित हो रहे हं--वह कौन-सी 
शक्ति है? ग्रौर तव इस प्रन का उत्तर देते हए उसका नामकरण 
उपासक ईश्वर के रूप मेँ करता है । उसकी मान्यता है कि कोटि- 
कोटि ब्रह्माण्ड उस अनन्त महिमामय ईश्वर कं द्वारा परिचालित 
हो रहे ह । ्रपनी भावना कं ्रनुरूप भक्तों ने उस ईशवर कं भी 
गरक नाम स्वीकार किए हैँ। राम भक्तों की दृष्टि में ईरवर 
का नाम “श्रीराम है। इसलिए जव वहं ब्रह्म कौशल्या ्रम्वा 
को श्रपने रूप का दशन कराता है, तव उनको उस ब्रह्म कृ 
-रोम-रोम में कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड की उपस्थिति का भान 
द्धोता है। 

देखरावा मातहिं निज ्रद्धूत रूप अरंड । 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥। 


० मानस-चिन्तन 


श्रगनित रवि ससि सिव चतुरानन । 

वहु गिरि सरित सिधु महि कानन।। 

कम शुनः ज्यान ` सुभाऊ। 

सोऽ देला जो सुना न काड ॥। 

देखी माया सव॒ विधि गाद । 

ग्रति सभीत जोर कर ठाढी । 

देखा जीव नचावड्‌ जाही । 

देखी भगति जो छोरइ ताही॥ 

एेसी स्थिति मे भक्त कंवल उस ईश्वर को ग्रनुकूल वनाने का 

यास करता है । भक्त की यह्‌ सुदृढ मान्यता है कि जव ब्रह्म हमारे 
जीवन ग्रथवा वाह्य संसार में प्रवतरित होता है तव देश श्रौर काल 
की समस्त परिस्थितियां श्रपनी प्रतिकूलताग्रो" का परित्याग कर हमारे 
भ्रनुकूल हो जाती हे । इसीलिए भगवान राम कं प्राकटच की पूवं 
भूमिका मे काल मरौर प्रकृति कौ भरनुकूलता का वणेन करते हैं । 

जोग लगन ग्रह्‌ वार तिथि सकल भए भ्रनुकूल । 

चर भ्ररु प्रचर ह्षजुत राम जनम सुखम्‌ल ॥ 

प्रतः भक्त को ग्रह, नक्षत्र, प्रकृति को श्रनुक्ल वनाने का म्रलग- 

भ्रलग प्रयास नहीं करना है; फिर भी उसे ईहवर को श्रनुकूल वनाने 
की साधना तो करनी ही होगी । वह हमारे आन्तर ्रथवा बाह्य 
जीवन में ग्रभिव्यक्त हो, इसके लिए हमे किन परिस्थितियोः का 
निर्माण करना होगा ? यह्‌ कम महत्व का प्रन नहीं है। इसी 
भ्रस्न का उत्तर देने के लिए गोस्वामी जी ने श्रीराघवेन्द्र कं प्राकटच 
कं पहले मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र भ्रादि का विस्तृत उल्लेख करना- 
भ्रावर्यक समज्ञा । बाह्य देशा श्रौर काल की ही भांति हमे आन्तर 
जीवन में भी इसी प्रकार के देदा भ्रौर काल की सृष्टि करनी होगी । 


~ 


“नमी तिथि" 


गोस्वामी जी ने उस म्यदिा का अनुगमन नहीं किया है, जो 
परम्परा से प्रचलित है। ज्योतिष के क्रमानुसार सम्वत्‌, मास, पक्ष, 
तिथि ग्रौर नक्षत्र का क्रम से उल्लेख किया जाता है। गोस्वामी जी 
ने इसकं स्थान पर सर्वप्रथम तिथि का उल्लेख किया । मास, पक्ष 
म्नौर नक्षत्र का उल्लेख इसकं पश्चात्‌ किया जाता है । यह गोस्वामी 
जी को भावपरक दष्टि का परिचायक है । भगवान राम के प्रकट 
के लिए जिस भाव-भूमि की श्रपेक्षा है, उनकी दृष्टि मे उसकी 
सर्वश्रेष्ठ प्रतीक-स्थिति नौमी ही हो सकती है। यों तो परम्परा 
में भी तिथि कें नाम से राम-जन्म का स्मरण किया जाता है। मास, 
पक्ष या नक्षत्र को सीघे राम-जन्म से सम्बद्ध न कर हम उस स्मृति 
को सीधे तिथि से जोड़कर राम-नवमी कहकर पुकारते हें । 

ग्रङ्कु शास्र मे नौ" का एक विलक्षण स्थान है । इस विलक्षणता 
को दुष्टिगत रखकर विचार करनं पर उसकी तुलना शून्य" से ही 
की जा सकती है । ब्रह्म का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक या तो शून्यः है श्रथवा 
“नौ' । शून्य" यदि निर्गुण निराकार का सवेश्रेष्ठ प्रतीक है तो सगुण 
साकार ईदवर की व्याख्या कं लिए नौ" से बढ़कर कोई श्रन्य श्रङ्कु 
उपयुक्त नहीं हो सकता । इसकं भ्रन्तराल में एक' से लेकर श्राठ" 
तक के शङ्क मानो श्रष्टधा प्रकृति क परिचायक हं । शून्य का प्रचलित 
र्थं है-- कुछ नही । फिर भी वह हं, क्योकि उसके विना भ्रङ्कु- 
शास्त्र ही म्रधूरा रह जाता है । बहुधा यह्‌ कहा जाता है कि शून्य 
के श्राविष्कार ने गणित में क्रान्ति कर दी । पाश्चात्य भ्रनवेषकों ने 
इसकं लिए भरत का ऋण स्वीकार क्रिया हु; वयोकि उनकी इष्टि 
मे इसकं भ्राविष्कारक भारतीय ही थे । श्य को ५ तो दै 
ही कहा जा सकता है प्नौर न तो “हौ । यही स्थिति निर्गुण (१. 
ब्रह्म॒ की है--नासत्तन्नासदुच्यत । इसक पश्चात्‌ एक से सृ 
का श्रीगणेश होता है--उसका नििचत मूल्य है । इस तरह रति 
का विस्तार आठ कं अङ्क तक होता है रौर इसकं परचात्‌ नौ कं 
रूप मे पुनः पूं ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। 


५२ मानस-चिन्तन 


प्रकृति पार प्रभु सव उर वासी । 
बरह्म निरीह विरज श्रविनासी ॥ 
एक से लेकर प्राठ तक का भ्रङ्कुः प्रकृति की परिवर्तनशीलता 
का परिचायक है । परिवतंन ्रौर घटना-वढ़ना उसका स्वभाव है , 
किन्तु नौ की पुणेता तक पहुंचकर ब्रह्म की एकरसता का परिचय प्राप्त 
होता है। 
दुगुनो तिगुनो चौगुनो पंच षष्टः ग्रु सात । 
म्राठ्ड ते पुनि नौ गुनो नौ के नौ रहिजात । 
गोस्वामी जी के “राम ब्रह्म परमारथ रूपा” का परिचय देने कं 
लिए नौ से प्रधिक कोई उपयुक्त श्रङ्कु नहीं है । 
उपासकों के लिए नौ के रङ्कु का श्रपना विशिष्ट महत्त्व है। 
ईदवर की उपलन्धि कं लिए जिस भविति साधना की श्रपेक्षा है, वह्‌ 
भव्ति भी नौ रूपों मे विभक्त है । ग्रतः नौमी को प्रभु का प्राकट्य 
नवधा भक्ति की समग्रता में ईरवर की प्राप्ति का परिचायक ता 
ईर्वर कं भ्रवतार का तात्पयं कंवल भाव श्रथवा विचार की भूमि 
मे ईरवर को पाना नहीं है । श्रवतार का तात्पर्यं है जव ब्रह्म स्वयं 
देहधारी होकर हमारी इन्द्रियों का विषय वन जाए । निर्गण निराकार 
करूप में वह्‌ सव का प्रकाशक तो ह ही पर उस स्थिति में वह्‌ इन्द्रियों 
का विषय नहीं है । इस विचार में तो शरीर श्रौर इन्द्रियों का कोई 
प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता । इन्द्रियों रौर शरीर की सार्थकता 
तो ब्रह्म कं सगुण साकार वन जाने में है । इसीलिए भगवान राम 
का विवाह सम्पन्न होने के वाद, इन्द्रियों की सार्थकता कौ शरोर सङ्केत 
करते हृए महाराज श्रीजनक ने कहा “जिस ब्रह्म को मन बुद्धि ग्रौर 
वाणी कं द्वारा नहीं जाना जा सकता, समस्त ग्रनुमानियों कं श्रनुमान 
जहां मिथ्या हो जाते हे, वही ब्रह्म प्राज हमारे नेव का विषय वन 
कर दिव्य श्रानन्द की सुष्टि कर रहा है। रामभद्र ! एसा प्रतीत 
होता है कि तुम्हारी अनुकूलता से समस्त श्रसम्भव भी सम्भव हो 
जाता है। 
मन समेत जेहि जान न वानी । 
तरकि न सकि सकल श्रनुमानी ॥ 


मानस-चिन्तन ५३ 


महिमा निगमु नेति कहि कहू । 
जो तिहुँ काल एक रस ॒रहरई ॥ 
नयन विषय मो कटं भयउ सो समस्त सुख मूल । 
सवइ लाभु जग जीव कहु भए ईसु अ्रनुक्ल ॥ 
म्रवतार वस्तुतः इस नवद्वार पुर (शरीर) को धन्य वनाने के 
लिए है। इस शरीरमें जो नौ इन्दं हं वही मानों इस नगर के 
नौद्रार है। इस नौद्रार पुर की धन्यता नौमी मे श्रीराघवेन्र को 
ग्रभिव्यक्त कर लेने मेही है। विनय पत्रिका मे गोस्वामी जी ने 
प्रत्येक तिथि के लिए साधक को दृढ निर्चय कं लिए कुछ सूत्र प्रदान 
किये हें। 
विनय पत्रिका पद सं. [२०३] 


श्री हरिगुरू-पद-कमल भजहु मन तजि ्रभिमान । 
जेहि सेवत पाइय हरि सूख-निधान भगवान ।।१॥। 
परिवा प्रथम प्रेम विनु राम-मिलन श्रति दरूरि। 
जदयपि निकट हृदय निज रहे सकल भरिपूरि ।।२॥ 
दुदइज द्वेत-मति छाड़ि चरहि महि-मंडल धीर । 
विगत मोह-माया-मद हृदय वसत रघुबीर ।1३॥ 
तीज त्रिगुन-पर परम पुरुष श्रीरमन मुकुन्द । 
गुन सुभाव त्यागे विनु दुरलभ परमानन्द ।।४।। 
चौथि चारि परिहरह बृद्धि-मन-चित-ग्रहंकार। 
विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार ।।५।। 
पांचडइ पाँच परस, रस, शब्द, गंध श्रू रूप । 
इन्ह॒ कर कटा न कीजिए, वहुरि परब भव कूप ।६॥ 
छठ षट वरग करिय जय जनक-सुता-पति लागि । 
रघुपति-कृपा-वारि विन नहि वृताइ लोभागि ॥७॥) 
सातः सप्त धातु-निरमित तनु करिय विचार । 
तेहि तनु केर एक फल, कीजे पर-उपकार ।।८॥ 
ग्राहं श्राठ प्रकृति पर निरविकार श्रीराम। 
केहि प्रकार पाइय हरि, हृदय वर्साहि वहु काम 11 €॥। 
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नवमीं नवद्रार-पूर वसि जेहि न श्राप भत कीन्ह्‌। 
ते नर जोनि श्रनेक म्रमत दारुन दुःख लीन्ह्‌।।१०।। 
उस द्वार को सार्थकता टी क्या जिसमें ईदवर का शुभागमन 
नहीं हस्रा । नवमी हमं नवद्वार पुर को साथेक वनाने का सन्देदा 
देती है । नवमी ज्योतिष-शास्त्र की दृष्टि से रिता तिथि है । सांसारिक 
मर्थो में रिक्तता एक दोप दै, पर यह रिक्तता ईडइवर की उपलब्धि 
के मागे में दोष न होकर गुण ही है। जहां रिक्तता कं साथ श्रभाव 
की प्रनुभूति है, वही वस्तुतः ईङ्वर की श्रावश्यकता मी है । जहां 
दोषो को भीड़भाङ्‌ है, वरां ईङ्वर का न श्राना तो स्वाभाविक ही 
है, पर जिनकी यह मान्यता है कि सद्गुणो की भीड़-भाड में ईश्वर 
ग्राही जाएगा वे भी कम म्रान्त नहीं हें । जिन्हं गुणो मे पूर्णता का 
प्रभिमान है वहां ई्वर को पाने की सच्ची व्याकुलता का ्रनुभव 
कंसे हो सकता है भ्रौर जहाँ इस व्याकुलता की प्रनुभूति नहीं है 
वहां ईश्वर का ्राना कठिन ही नहीं, ग्रसम्भव है । 
रिक्तता प्रभिशाप तव है जव उसकं होते हृएभीयातो हम उस 
रिक्तता का म्रनुभव नहीं करते, म्रथवा भ्रनुभव होने पर भी उसे 
भरगट करने मे संकोच का म्रनुभव करते हँ । वस्तुतः रिक्तता कां 
नहीं है ? व्यक्ति का मानसिक श्रभाव इतना व्यापक दै कि उसे 
सृष्टि के समस्त भोग भ्रौर एेरवर्यो से भी भरा नहीं जा सकता । 
महाराज मनु कं हदय मं दसी रिक्तता की भ्रनुभूति उन्हं वन जाने 
के लिए प्रेरित करती है। श्रौर दशरथ के रूप मं वृद्धावस्था तक 
पत्र कौ प्राप्ति न होना इसी रिक्तता के भ्रनुभव कं लिए प्रेरित वरदान 
था। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में वहाँ ग्रभिशाप जैसा प्रतीत हो रहा था। 
नवमीं में श्ररैका विशेषताएँ हे, फिर भी यदि उसे श्रपनी रिक्तता का 
भान हो र्हा था, तो प्रमु श्रपने श्रवतरण के लिए उस मानशून्या 
तिथि को सौभाग्य प्रदान करें यह स्वाभाविक ही था। 
मधूमास को यह्‌ गौरव प्राप्त होता है कि वह्‌ ईइवर के प्रकटय 
से स्वयं को सम्बम्वित कर सके । मधुमास चतुराज है श्रौर उसे 
साहित्य कं ग्रन्थो ने ग्रनङ् काम क सेनापति कं खूप मे स्वीकार किया 
दै । रामचरितमानस मे भी काम श्रौर वसन्त के भैरी सम्बन्ध का 
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उल्लेख करते हुए उसे काम कं सखा का पद दिया गया है। तपस्विश्नो 
को तपस्याच्युत करने कं लिए कामदेव सवंप्रथम ्रपने मित्र को ही 
श्रामन्त्रिति करता है । वसन्त का भ्रागमन होते ही सारा वन प्रान्त 
नव पल्लव ग्रौर पुष्पो से सुसज्जित हो उठता है । पुष्पों कं सौरभ 
से प्रकृष्ट म्रमरावली का मृदुं गुञ्जन, कोयल की कुहू-कुहु--पपीहं 
का पी-करहां, पी-कहां, किसके श्रन्तःकरण को रागान्वित नहीं वना 
देता ? काम के सुमन-सर का साज भी वसन्त के हाथों से ही होता 
है। एसे काम-सखा को श्रीराम से सम्बद्ध होने का सुग्रवसर प्राप्त 
हो यह्‌ म्रनोखा विरोधाभास है; क्योकि कहा जाता है कि काम ग्रौर 


राम एक साथ नहीं रह सकते । 


जहां काम तहँ राम नहि जहाँ राम नहि काम । 

तुलसी कवं न रह सकि रवि रजनी एक ठव । 
वसन्त राग की सृष्टि करता है ग्रौर यह राग स्वयं श्रपने श्राप 
में ग्रच्छा या बुरा नहीं है । वह राग हमें किस दिहा मे उन्मुख करता 
है यही उसके भ्रच्छे भ्रथवा बुरे होने का निर्णायक है । ज्ञानी की 
दृष्टि मेँ राग सर्वथा त्याज्य है, क्योकि वह्‌ मिथ्या के प्रति भ्रासक्ति 
उत्पन्न करता है; किन्तु भक्तों की मान्यता यह है कि व्यित का राग, 
राग कं लिए न होकर सुख कं लिए होता है। यदि उस राग को 
सुखस्वरूप प्रमु की ्रोर मोड दिया जाय तो वहं सुखान्वेषी राग 
प्रमु के श्री चरणों का परित्याग कर म्नन्यत्र कहीं जा ही नहीं सकता । 
संसार में राग वार-वार श्रमना श्रालम्बन बदलता रहता है; इससे 
श्रपने श्राप यह्‌ सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्तिनिष्ठ न होकर सुख- 
निष्ठ है। काम सुखोपलब्धि का साधन है, एसा समञ्ञकर ही व्यक्ति 
कामोन्मख होता है। यदि रागी व्यक्ति के समक्ष कामसुखं की 
निन्दा की जाय तो इतने मात्र से ही वह काम से विरत नहीं हो जाता । 


उसे यह ्रार्वासन प्राप्त होना चाहिए कि काम" की अपेक्षा "राम" मे 
श्रधिक सुख है । तव एसी परिस्थिति 


रिस्थिति मेँ काम का परित्याग करने में 
उसे रञ्चमात्र भी संकोच नहीं होगा 
सम्बद्ध कर भगवान राम नं सृष्टि कं सार 


गा । ऋतुराज व॑सत को स्वयं से 
जीवों को भ्रपने प्रति राग 
का श्रामन््रण दिया। सृष्टि में एसे भ्रनेक प्रसिद्ध 


सिद्ध रागी पुरुषों का 
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दृष्टान्त है, जिन्होने जितनी तीन्रता से संसार में राग का ्रनुभव किया 
उतनी ही तीव्रता सेवे श्रीराम के चरणों के भी भ्रनुरागी वने । स्वयं 
गोस्वामी तुलसीदास का जीवन इसका ज्वलन्त द्ष्टांत है । 

शुवल-पक्ष रौर छृष्ण-पक्ष में प्रकाश प्रौर अ्रन्धकार की मात्रा 
वरावर होते हए भी उनमें से एक को शुक्ल (उज्ज्वल ) ग्रौर दूसरे 
को कृष्ण (ग्रन्धकार) कहना कुष ग्रटपटा सा लगता है; किन्तु 
विचार करने पर इसकी साथंकता सिद्ध हो जाती है। जहाँ कृष्ण 
पक्ष हमे प्रकाश से प्रन्धकार की ग्रोर उन्मुख करता है, म्र्थात्‌ पूर्णिमा 
के उज्ज्वल प्रकाश से श्रमावस्या के घोर म्रन्धकार में परहुचा देना 
उसकी स्वाभाविक परिणति है; वहां शक्ल पक्ष हमे सघन भ्रमा 
कं अन्धकार से पुणिमा कं उज्ज्वल प्रकार तक प्हुंचाता है । प्रत्येक 
जीव ईश्वर का ्रंश है इसलिए उत्तराधिकार मेँ उसं प्रकाश की 
उपलब्धि हई है; किन्तु ग्रन्धकार भी सृष्टि का एक श्रद्ध है। ब्रह्मा 
को सृष्टि का यह्‌ उत्तराधिकार उसे दोना ही होगा; किन्तु मुख्य 
प्रशन यह है कि हम प्रन्धकार से प्रकाश की श्रोर वद्‌ रहे हैं ्रथवा 
प्रकाश से भ्रन्धकार की प्रोर? क्या द्वितीया की संक्षिप्त कला से 
हम अ्रपने जीवन को क्रमशः ्रात्म-तत्त्व की पुणेता की श्रोर वढ़ा 
रहे हं? पणिमाकी मधुमयी रात्रि के समान क्या हमारे जीवन में 
उस पणे-प्रकाश का प्राकटच हो गया है ? भ्रथवा वासना के घनीभूत 
भ्रन्धकार ने करमशः हमारे श्रात्मचन्द्र को ठकं लिया है। गोस्वामी जी 
ने इसी भाव को इद्कित करते हृए ये पंक्तियां लिखी-- 

सम तरकास तम पाख दृहु नाम भेद विधि कीन्हि। 
ससि पोषक सोषक समुद्चि जग जस श्रपजस दीन्हि ॥ 

शुक्लपक्ष मे प्रभु का प्राकट्य हमे श्नन्धकार से प्रकारा की 
शरोर वढने की प्रणा देता है । दिन तो दोनों ही पक्षों का उज्ज्वल 
होता है; वयोकि सूर्यं तो सर्वदा श्रपनी पणं कला से ही प्रकाशित 
होता है; किन्तु दिन कं पीठे उतनी ही लम्बी रात्रि भी तो है। हमारा 
जीवन भी दो भागों मे विभक्त है। एक भाग वह॒ है जो दिन कं 
समान लोगों की आंखों कं सामने है, पर उसका वह श्रद्र्य भाग 
जो लोगों की दृष्टि से श्रोञ्चल है, वह दिन के हमारे उज्ज्वल चित्र 
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से भिन्न कवल भ्रन्धकार से श्राच्छन्न दै ग्रथवा उसमे भी भावचन्द्र 
का उज्ज्वल प्रकाश ग्रपनी शीतलता विखेर रहा है । हमारा अन्तरङ्ग 
जीवन शीतलता श्रौर प्राह्वाद से पूर्णं हैया उन रात्रियों में हमारे 
म्रन्तःकरण मं मात्सर्य, मोह, मान श्रादि चोर सक्रिय हो रहे हे। 
चोर को दिन तो प्रिय लगता ही नही, पर चांदनी रात भी उसे ग्रप्रिय 
लगती है--“चोरहि चांदनी रात न भावा" । जीवन की समग्रता 
तो इसी मे है कि यदि हमारे दुर्य जीवन में ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाडा 
हो तो हमारे प्रान्तर जीवन मं भावचन्द्र की किरणे रस की सृष्टि 
कर रही हों । शुवल पक्ष दिन ग्रौर रात्रि दोनों ही द्ष्ट्यों से पुणं 
दै। भगवान राम ने प्रपने चरित्र के माध्यम से जो भ्रादशं प्रस्तुत 
किया उसमें भी सूयं ग्रौर चन्द्र का यही समन्वय विद्यमान है । उनका 
चरित्र ज्ञान श्रौर प्रेम दोनों ही द्ष्टयों से पूणं है। 


जन्म लेने के लिए प्रभु ने जो नक्षत्र चना वह तो प्नौर भी विलक्षण ` 


है । श्रन्य नक्षत्र सत्ताइस दिनों कं पश्चात्‌ केवल एक वार श्राते 
है, किन्तु यह भ्रभिजित्‌ तो प्रतिदिन कृष्ठ क्षणो के लिए श्राकर हमें 
प्रभु के प्राकट्य की स्मृति दिला जाता है। हमे प्रभु कं शुभागमन 
के लिए लम्बी प्रतीक्षा की भ्रावश्यकता नहीं है, वे भ्राज ही प्रगट 
हो सकते हं; क्योकि श्रभिजित्‌ तो प्राज भी है। ्रराइस नक्षत्रों 
मे यह्‌ विलक्षणता कंवल ग्रभिजित्‌ में है, पर इस प्रभिजित्‌ कं लिए 
हमें जागरूक रहना होगा ; क्योकि यह कंवल कुछ क्षणो के लिए घ्राता 
है श्रौर एेसा न हो वह श्राकर चला भी जाय ग्रौर हम श्रपने गृहकार्यो 
में उलज्ञे ही रहं । श्रौर भ्राता भी तो यह टक मध्याह्न मे है। 
प्रातःकाल ग्रौर सायंकाल को भी संधि बेलाग्रो का मिलन होता हैः; 
किन्तु वहाँ प्रकाशा गौर ग्रन्धकार कौ सन्धि-बेला होने से उसे पहिचानना 
ग्रौर पकड़ पाना ्रधिक सरल होता है । पर यह मध्य दिनि की सन्धि 
पकड़ पाना भ्रत्यधिक कठिन है; किन्तु चतुराई तो तव है कि जव हम 
इस सन्धि-बेला को पहिचान कर इसमे प्रभु कं प्रवतरण का श्रानन्द लं । 

हमारे शस्त्रो मे सन्ध्या की वहुत वडी महिमा गाई गई हैः 
यह्‌ सन्ध्या भी सन्धि शब्द से ही वनी है । सन्धिवेला मेँ की जाने 
वाली प्रार्थना श्रौर कुष विधि-विधान ही सन्ध्या कं रूपम प्रसिद्ध 
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हं । प्रातःकालीन सन्ध्या से सूयं का स्वागत ग्रौर सायंकालीन सन्ध्या 
से सूयं की आदर पूर्वक विदाई करते हं । सूयं जीवन का केनद्र-विन्दु 
है, जिसके भ्रमाव में जीवन से प्रकाश प्रौर उष्मा (ताप) समाप्त 
हो जाएगी । उसके प्रति हमारा यह्‌ अ्रभिनन्दन स्वाभाविक है; 
उन्हं हमारे अ्रभिनन्दन की भ्रावश्यकता भले ही न हो, पर यह तो 
प्रकाश कं प्रति हमारे प्रेम श्रौर हमारी कृतज्ञता का परिचायक है । 
मध्याह्न मे की जाने वाली सन्ध्या प्रकाश की पूर्णता का श्रभिनन्दन 
है। प्रातःकाल उदित होने वाला सूं मध्याह्न काल में भ्रपने पूण 
यौवन पर होता है; किन्तु यहाँ यह्‌ प्रन उठना स्वाभाविक है कि 

म्रनधकार ्रौर प्रकाश की सन्धि बेला तो समन्न मे ग्रा सकती है, पर 
मध्याह्लं काल मे जव कवल शुद्ध प्रकाश होता है तव उसमे सन्धि 
बेला की कल्पना कंसी ? तात्विक दृष्टि से विचार करने पर ग्रन्धकार 
की कोई पृथक्‌ सत्ता सिद्ध नहीं होती । अन्धकार है क्या ? प्रकाशक 
रभाव का नाम ही ग्रन्धकार है श्नौर प्रकाश स्वयं भी निरपेक्ष न होकर 
सापेक्ष पदार्थं है। मध्याह्लकाल में प्रकारा के इस तारतम्य को पकड़ 
पाना म्रत्यधिक कठिन है । प्रका श्रौर अ्नन्धकार के श्रन्तर को 
स्थूल दृष्टि वाला भी पकड़ लेता है; किन्तु ईश्वर को देख पाने के 
लिए वह दृष्टि चाहिए जो मध्याह्व के प्रकाश की सन्धि बेला को 
पकड़ सकं । यह्‌ ईरवर कं स्वरूप की सूक्ष्मता की भ्रोर सङ्केत है। 
प्रभिजित्‌ नक्षत्र इसी सूक्ष्म बेला में प्रतिदिन भ्राता है । ज्योतिष- 
शास्त्र को दृष्टि में विभिन्न कार्यो के लिए भ्रलग-ग्रलग नक्षत्र शुभ 
होते हे । भ्रतः जिन्ह भौतिक समृद्धि ग्रौर सफलता की श्राकांक्षा है 
उन्हें इन नक्षत्रों का उपयोग जानना चाहिए; किन्तु ग्रभिजित्‌ तो 
मानों केवल ईरवर की उपलब्धि के लिए है । भौतिक सुख समृद्धि 
देने वाला कोई भी नक्षत्र श्रभिजित्‌ (ग्रपराजेय) हो ही नहीं सकता; 
क्योकि सांसारिक सफलता मे कभी विफलता या पराजय न हो यह्‌ 
श्रसम्भव है। ईरवर की प्राप्ति ही व्यक्ति को सर्वथा श्रपराजित 
वना देती है श्रौर इसलिए प्रन्य नक्षत्रों से विभिन्न ग्रह ्ओर देवताग्रो" 


का सम्बन्ध जोडा जा 
जोडा ज ता र भमित कोलो गोवानो 
-प्रिय'' कं रूप में स्मरण करते हे। 
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नौमी तिथि मधुमास पुनीता । 
सुकल पच्छ ्रभिजित हरसिप्रीता ॥ 

गोस्वामी जी कं रन्दो में जिस समय प्रभु का प्राकट्य हृम्रा 
उस समय न तो शीताधिक्य था ग्रौर न तो श्रव्यन्त घाम--"मध्य 
दिवस ग्रति शीत न धामा” । इसी प्रद्ाली को हम मानस का जीवन 
दर्शन भी कह सकते हें । इससे मिलती-जुलती ्रदधाली किष्किन्धा 
काण्ड के गरद वर्णन में मिलती है-- 

पंक न रेनु सोह ग्रस धरनी । 
नीति निपुन नृप की जस करनी ॥ 

वर्षाऋतु मेँ मागं कीचड़ से भर जाता है प्रौर ग्रीष्म-ऋतु में 
धूल उड़ने लगती है । सन्तुलन लो कंवल शरदऋतु में दै, जव मागे 
मेँ कीचड़ ग्रौर धूल दोनों का प्रभाव है। कीचड़ भरे मागं से चलने 
पर वस्त्र तो मलिन होते ही है--फिसलकर गिरने का भय भी वना 
रहता है । धूल-धूसरित मागं पर प्रि धूल से भर जाती हं श्रौर 
माग का दिखाई देना कठिन हो जाता है। जीवन कं लिए दोनों 
ही स्थितियों उपयुक्त नहीं हैँ । राजा को प्रजा से व्यवहार करते 
हुए सवेदा सजग रहना चाहिए, यदि राजा ने श्रत्यन्त सौम्यता का 
परिचय दिया तो एसी स्थिति मे समाज उच्छृङ्खल हो जायगा । 
मय के श्रभाव में समाज की सजगता समाप्त हौ जाती है ग्रौर एेसा 
उच्छृह्ल समाज पतन के गतं मे गिर जाता दै। दूसरी ग्रोर शासक 
यदि उग्र दण्डनीति करा प्राश्रयले तो एसी स्थिति में समाज भय 
शरौर आतंक से संतरस्त हो जाता दै ग्नौर तव उसे मागं ही नहीं दिखाई 
देता । एेसा शासक प्रजा की ग्रखों मे किरकिरी वन जाता है। 
एेसी स्थिति में राजा को समाज की सुव्यवस्था, सन्तोष श्रौ‹ शान्ति 
के लिए एसी नीति का प्रयोग करना चादिषए , जो मध्यमार्गी हो; 
जिसमे कोमलता ग्रौर दण्ड का समन्वय ह। । 

“मध्य दिवस श्रति शीत न घामा मे समन्वय श्रौर सन्तुलन को 
एक भित्र प्रतीक कं माध्यम से ग्रभिव्यक्त किया गया है 1 शरद 
ऋतु मे शीत की श्रधिकता से व्यक्ति का भ्रद्ध-प्त्यद्ख ठिटुर जाता 
ह श्रौर गरीष्म की ज्वाला मं व्यविति का शरीर ज्ुलस जाता है। पहला 
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प्रतीक जहाँ राजनीति कं संदभ में है, वहाँ दूसरे प्रतीक को हम श्रौर 
भी व्यापक श्रथं में ग्रहण कर सकते हं । राजनीति, ज्ञान, धर्म, साधना , 
प्रादि सभी क्षेत्रो मे इस सिद्धान्त से लाभ उठाया जा सकता है । 
इस श्रर्धाली का पहला शब्द ही, “श्रति सर्वत्र वर्जयेत्‌" का सन्देश 
सुनाता है । शीतलता ्रौर ऊष्मा को यदि संदर्भ से पृथक्‌ कर विचार 
करे तो सम्भवतः एेसा जान पडता है कि शीतलता सुखद है ग्रौर ताप 
कं द्वारा तापवर्धेन के कारण ऊष्मा दुःखदायक दहै, पर यह व्यावहारिक 
यथाथ नहीं है । शीत ऋतु में व्यक्ति को धूप प्यारी लगती है ग्रौर 
गरीष्म ऋतु मे वह शीतलता की खोज में व्याकुल हो जाता है । वस्तुतः 
सत्य यह है कि व्यक्ति के शरीर को सन्तुलित रूप मेँ दोनों की श्राव- 
इयकता है ्रौर इस सन्तुलन मे थोड़ा भी श्रन्तर पड़ने पर व्यक्ति 
उस कमी को पुरा करने कं लिए व्यग्र हो जाता है। सहज स्थिति 
मे व्यक्ति को ताप ग्रौर शीत दोनों काही भ्रनुभव नहीं होता है; 
पूणं सन्तुलित स्थिति तो यही है । शीत श्रौर ताप के स्थान पर सहजता 
ही श्रादशं है म्रौर शरीर का यह्‌ सत्य समग्र जीवन का भी सत्य है 
वसंत को जव साहित्य मे ऋतुराज की संज्ञा दी जाती है तव उसके 
भ्रनेक सद्गुणो कं साथ एक महत्तवपुणं गुण यह भी है कि वह॒ शीत 
प्रौर ताप की दृष्टि से सन्तुलित है, इसलिए वह व्यक्ति को सहज 
ही प्रिय लगता है। 

साधना की दृष्टि से भी साधक कं लिए यह्‌ महामन्त्र है । साधना 
का श्रीगणेश वहुधा उत्साह कं श्रतिरेक से होता है। एक महान्‌ 
लक्ष्य को सिद्धि के लिए उसे शीघ्र से शीघ हस्तगत करने कं लिए 
साधक की व्यग्रता उसे ग्राविष्ट वना देती है। यह उतावलापन 
एक सीमा तक लाभदायक सिद्ध हो सकता है; क्योकि जडता साधक 
कं लिए मृतय है श्रौर यदि उसके उत्साह मे रिथिलता ग्राई तो सम्भावना 
यही है कि ग्र॑त में वह लक्ष्य तक पहुंचने की श्राकांक्षा ही खो बैठे । 
श्रतः इस भरमाद श्रौर श्रालस्य को नष्ट करने के लिए उत्साह कौ 
भ्रावस्यकता है, पर उत्साह का प्रतिरेक भी कम भयावह नहीं है; 
क्योकि इस श्रति की प्रतिक्रिया भी जडता के खूप मे हो सकती है 
रौर प्रतिक्रिया से उतपन्न होने वाली यह जडता श्रालस्य कं द्वारा 
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उत्पन्न होने वाली जडता की श्रपेक्षा कहीं अ्रधिक घातक है; क्योकि 
शिथिलता के द्वारा उत्पन्न होने वाली जडता को प्रेरकं उपायों के 
द्वारा नष्ट किया जा सकता है, किन्तु ्रति के वाद साधक के ग्रन्तःकरण 
मे जिस निराशा श्रौर संशय का जन्म होता है वह उसे समस्त साधना- 
पद्धति कं विरुद्ध विद्रोही वना सकता है । ग्रतः साधक को ग्रति के 
सम्भावित भय से सतकं रहना चाहिए । साधक कं मन में प्रति 
की भावना का संचार कंसे होता है ? बहुधा वह पुराण श्रौर इतिहास 
से जिन गाथाग्रो' को पठता श्रथवा सुनता है, उनमें म्रनेक एसे प्रसद्ख 
होते हं जिनसे साधक को एसा लगता है कि उग्र तप, त्याग, तितिक्षा 
श्रौर बलिदान से ही किसी महान्‌ उदेश्य की उपलब्धि होती है । जव 
वह मनु की कठिन तपस्या का वर्णन पढ़ता है, तव उसे लगता है कि हमें 
भी इसी प्रकार तपस्वी बनकर ईङवर का दशन प्राप्त करना है । मनु का 
तपस्या निरत दुर्बल शरीर उसे एक श्रादशं क रूप में प्रतीत होता है । 
म्रस्थि मात्र होड रहेउ सरीरा । 
तदपि मनाग मनहिं नहीं पीरा ॥ 
उसे श्रर््ाली की भ्राधी पंक्ति इतनी प्रिय लगती है कि पंक्ति 
क श्रन्तिमि भाग का रहस्य ध्यान मेँ ही नहीं प्राता । श्रति एक सापेक्ष 
शाब्द है । सवकं लिए यह निर्धारित करना ्रसम्भव है कि किसे 
अति माना जाय। एक युवा के लिए जो ग्रति नहीं है वही एक वालक 
कं लिए श्रति बन जाती दै। प्रन केवल इतना नहीं है कि मनु ने 
व्या किया श्रपितु मुख्य ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए कि मनु 
की क्षमतां क्या हे? इतनी कठिन तपस्या कं वाद उन्हें किसी 
प्रकार की मानसिक पीड़ा का प्रनुमव नहीं हौता। इसलिए मत्‌ 
के लिए वह भले ही प्रतिरेक न हो पर दूसरौ कं लिए उसकः लक्षार 
भं भ्रतिरेक वन सकता है । साधक को मनु कं इतिहास से कंवल 
इतनी ही शिक्षा ग्रहण करली चाहिए कि वास्तविक साधना तभी 
फलवती होती है, जब उसमें इतना ८ हो कि व्यक्ति साधना 
को एक बलात्‌ श्वम न समक्ञकर्‌ उसम श्रा म्रौर का 1 
करे; क्योकि पूराणों ने जहां एसे इतिहास प्रस्तुत (५ 0 म 
मनु जैसी कटोर साधना है बहा दष भन शा 
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जहां ईरवर की उपलब्धि अत्यन्त सरलता से हो गई । साधक इन 
दोनों प्रकार के द्ष्टान्तो से उचित प्रेरणा प्राप्त कर सकता है । त्याग, 
वलिदान भ्रथवा तपस्या स्वयं साध्य न होकर केवल साधन मात्र हें 
प्नौर यदि कोई व्यक्ति इन सद्गुणं का अनावश्यक प्रयोग करे तो 
उसे हम विवेकी नहीं कह सकते । पुत्र के ग्रस्वस्थ होने पर यदि उसे 
वचाने की व्यग्रता में माँ ग्रात्महत्या कर ले तो उसे हम वलिदान 
कौ वीरता न कहकर ममताजन्य उन्माद ही कह सकते हं । प्राण 
त्याग के स्थान पर यदि माँ वालक की चिकरित्सा श्रौर देखरेख का 
श्रम उठाले तो इतने से बालक स्वस्थ हो सकता है श्रौर एसी स्थिति 
ममां के कायं में किसी अ्रलौकिकता ग्रौर श्रार्चयं का दशन न होने 
पर भौ साध्य की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार है । साधक 
के प्रतिरेक के पीठे एक भिन्न मनोवैज्ञानिक तथ्य भी होता है, उसे 
हम छिपी हुई लोकेषणा कह सकते हं । यदि साधक का लक्ष्य साध्य 
को उपलब्धि है तो उसकं लिए वह एेसी साधना-प्रणाली चुनेगा 
जो उसे शीघ से शीघ लक्ष्य के निकट पहुंचा दे; किन्तु यदि साधक 
लोगो की दृष्टि का कंनद्र-विन्दु वनना चाहे श्रौर महापूरुष के रूप 
मे स्वयं को प्रतिष्ठापित करना चाहता हो तो स्वभावतः वह एसी 
साधनाप्रणाली का चुनाव करेगा जिसमें वह्‌ श्रधिकाधिक लोगों 
की दुष्टि का केनद्र-विन्दु वन सके । एसी स्थिति मे उसकी दृष्टि 
साध्य पर न होकर ्राने वाली भीड़ पर होगी । सजग साधक इस 
दिशा में स्वेदा जागरूक रहता है; क्योकि विरिष्ट कहलाने ग्रौर 
बनने का मोह ही साधक के पतन का हेतु बन जाता है । 
भ्रव लगि मोहि न मिलेउ को मे न जनाव काहु । 
लोक मान्यता श्रनल सम कर तप कानन दाह 

इस दोहे मे एक विलक्षण संकेत है । वस्तुतः तपस्या श्रग्नि 
है श्नौर व्यक्ति कं पाप-तापों को नष्ट कर देती है। पर जब वही 
तपस्या लोकमान्यता के लिए की जाती है तव उस तपस्या को श्रम्नि 
न कहकर गोस्वामी जी जङ्गल कहना अ्रधिक उपयुक्त समञ्ञते हं 


भ्रोर तव उस समय लोकसम्मान ही भ्रग्नि का रूप धारण कर साधक 
ग्रौर उसकी तपस्या को विनष्ट कर देता है। 
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देवपि नारद कं काम-विजय को भी हम इस संदभं मं देख सकते 
हें । देवषि नारद न कंवल तपस्या मं संलग्न हं; ग्रपितु वे काम प्रौर 
क्रोध जसे दुरगृणों को जीतने मं भी सफल हो जाते हं; किन्तु वहाँ 
भी यही भूल दोहराई जाती है। देवर्षि नारद कं काम-विजय कं 
उपाख्यान को पटठकर यदि साधकं कं अ्रन्तःकरण में तपस्या ग्रौर 
काम-विजय का महत्व स्थापित होता है तो एसी समञ्न कं परिणाम- 
स्वरूप, साधक न कंवल सही निष्कषं निकालने में श्रसफल होता 
है; भ्रपितु वह सर्वथा प्रतिकूल प्रथं ले रहा होता है। जव साधक 
को यह्‌ उपदेश दिया जाता है कि काम से दुर रहकर ब्रह्मचयं का 
पालन करना चाहिए, तव उसका वास्तविक तात्पर्यं केवल ब्रह्माचयं 
की प्रशंसा ग्रौर काम की निन्दा से नहीं दै। इस उपदेश का मुख्य 
उदेश्य भगवत्‌ प्रेम है । काम भगव्प्रेम मे वाधक है ्रौर ब्रहमचयं 
उसका सहायक है , यह मानकर ही एेसा उपदेश दिया जाता है; 
किन्तु यह्‌ ग्रावश्यक नहीं है कि प्रत्येक ब्रह्मचारी प्रौर काम का विजेता 
भगवत्परायण ही हो जाय । 
देवषि नारद के प्रसंग मे तो सवथा उल्टा ही हुश्रा। जव 
वे एक भगवत्भक्त के रूप में जाने जाते थे, तव उनके 
गरन्तःकरण की जो स्थिति थी उसके स्थान परं ब्रह्मचारी रौर 
काम-विजेता की ख्याति प्राप्त कर स्वेथा विपरीत हो गई। 
त्रम कं स्थान परं ब्रह्मचयं ग्रौर काम-विजय ने श्रहङ्कारगरस्त वना 
डाला ग्रौर पुनः उन्हं पूवं स्थिति में लौटाने कं लिए भगवान को 
विवाह के लिए व्यग्र कामग्रस्त नारद कं रूप भ प्रदशित करना 
पडा । श्रतः साधना के ग्रतिरेक में यहं भय पग-पग पर विद्यमान 
है कि कहीं वह साध्य की उपलब्धि कं स्थान पर ्ात्मःविज्ञापन 
का केन्द्र न बन जाय। तपस्या, त्याग तितिक्षा--सभी कं श्रतिरेक 
में यही भय विद्यमान है । साधक को निरन्तर स्मरण रखना होगा 
कि त्याग, तप भ्रौर तितिक्षा ईश्वर की उपलब्धि कं साधन मातर 
हो सकते हैँ । जब एक साधिक शीत, धूष श्रौर वर्षा सहन करता 
म मात्र है किं यदि साघक अ्रपने शरीर 
5 तो उसे उनकी पूति के लिए 
को सुविधाम्रो' का श्रभ्यस्त वना ५५ ९८ 
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सांसारिकं लोगों का प्रधिकाधिक सम्पकं प्राप्त करना होगा श्रौर 
इस तरह जन-सम्पकं ग्रौर प्रावश्यकताग्रो' के कारण साधना से च्युत 
हो जायगा । किन्तु वलात्‌ तितिक्षा कं ग्रतिरेक से ठीक यही स्थिति 
उत्पन्न हो. जायगी; क्योकि किसी व्यक्ति के तितिक्षा की ख्याति 
लोगों कं भ्रनतःकरण मं उसके प्रति प्रादर म्रौर म्राकर्पण उत्पन्न 
करती है । एसी स्थिति मेँ लोक-सम्पकं से दूर रहने कं लिए जिस 
तितिक्षा कौ महिमा वताई गई थी, वह तितिक्षा ही ्रतिरेक के कारण 
साधक के पतन का हेतु वन जाती है । सच्चा साधक सहिष्णु ग्रौर 
तितिक्षु होता हुश्रा भी उसके श्रतिरेक रौर प्रदर्शन से सर्वथा दुर 
रहता है । इसीलिए गीता में भी श्रीकृष्ण ने सन्तुलन का सन्देश 
देते हए साधक को प्रतिरेक से सावधान किया है । म्रत्यधिक भोजन 
अथवा ्रत्यल्प भोजन ग्रौर उपवास का भ्रतिरेक समान रूप से घातक 
है। यदि एक से शरीर में प्रालस्य बढ़ेगा तो दूसरे सं शरीर श्रत्यन्त 
दुबल हो जायगा । एेसा तो सम्भव है कि साधक आवेश ग्रौर नवीनता 
की रसानुभूति कं कारण प्रारम्भ में यह्‌ सोच ले कि सोना समय 
गर्वाना है ्रौर मस्ती मेँ रात भर जाग कर भजन करता रहे, पर 
यह सवदा स्थिर रहने वाली स्थिति नहीं है । भ्र॑त में शरीर श्रस्वस्थ 
होकर साधारण भजन से भी वञ्चित देगा । 

नात्यदनतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनदनतः । 

न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ।। 

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 

युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।} .. 

यदि एसे प्रसंग में प्रत्येक साधक श्रीलक्ष्मण का दृष्टान्त दे 

कि वे तो चौदह वषं तक निरन्तर जागृत रहकर सेवा करते रहे तो 
फिर मँ एेसा क्यों नहीं कर सकता ? एसी धारणा साधक कं श्रविवेक 
का परिचाय॒क है । श्रीलक्ष्मण नियम न होकर श्रपवाद है । एसे 
विशिष्ट चरित्र भ्रनुकरण के लिए न होकर श्रभिमान नष्ट करने 
के लिए हें । यदि साधक के. अन्तःकरण में श्रपनी सेवा ्रौर श्रपनी 
भजन-निष्ठा का म्रभिमान हो ग्रौर यदि वह्‌ यह सोचता हो कि मेँ 
कंवल चार घंटे सोकर बहुत वड़ी सेवा या प्रत्यधिक भजन करता 
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हं; तो एसी स्थिति में श्रीलक्ष्मण का चरित्र यह स्मरण दिलाने 
कं लिए है कि जव इतिहास में एसे महापुरुषों का दृष्टांत है, जो कभी 
शयन ही नहीं करते तव कम सोने का श्रभिमान सवथा व्यथं है । 

सच्चा साधक इस तरह “रति शीत न घामा'' को साधना का मूलमन्त्र 
मान सकता है। यदि हम ईङ्वर का श्रवतरण चाहते हं तो हमें 
ग्रतिरेक कं स्थान पर मध्यम मागं कं सिद्धान्त का पालन करना 
चाहिए । ह 

. व्यवहारिक क्षेत्र में भगवान राम ने ्रपने चरित्र कं माध्यम से 

“ग्रति शीत न घामा'' के सिद्धान्त को ही क्रियान्वित किया है । व्यवहार 
में म्रत्यधिक नम्रता या रोष की उग्रता दोनों ही कल्याणकारी नहीं 
हे; इसलिए अ्रवतार परम्परा में भी सभी श्रवतार पणं नहीं माने 
जाते। ऋषभदेव ग्रौर परशुराम दोनों ही भगवान कं श्रवतार हे; 
किन्तु दोनों ही पूणं ्रवतार नहीं माने जाते । ऋषभदेव में श्रहिसा 
की पराकाष्ठा है श्रौर परशुराम मं हिसा की कठोरता विद्यमान 
है । एक यदि “श्रति शीत"' का प्रतीक है, तो दूसरा “श्रति घाम" 
का। दोनों ही हमारे प्रणम्य हं; किन्तु वे जनसमाज क्‌ श्रादशं 
नहीं माने जा सकते । पूर्णावतार के रूप मे भगवान राम की स्वीकृति 
करा तात्त्विक श्राधार तो है ही; किन्तु व्यवहार मे भी वे समग्र समाज 
कं लिए ग्रादशं हे । उनमें कोमलता गौर दृढता का श्रद्भूत समन्वय 
है; इसलिए चारित्रिक दृष्टि से भी एसी परणता का दर्शन किसी 
अन्य श्रवतार मे नहीं होता दै । वे स्वभावतः नच्र हे; किन्तु श्रावश्यक 
होने पर उन्हँ कठोर वनने मे भी कोई संकोच नहीं है ` परशुराम 
ओ्रोर भगवान राम कं संवाद मे भी श्रीराम कं कोमल दृढ रूपकं 
दर्शन होते हे । वे परशुराम कं चरणो मे नतह, नञ्नता भरी वाणी 
स उनसे वार्तालाप करते है उन संतुष्ट करने कं लिए व्यप्र ६; 
पर इस कोमलता मे भय श्रथवा निबंलता 9 भी नहींहै ग्नौर 
श्रपने इसी चारित्रिक सन्तुलन कं बल पर उन्ट विना शस्व उठाए ही 
भरशराम को परास्त कर दथा । वे अनावश्यक बु त 
ल इसीलिए वे परशुराम कं समक्ष हार स्वीकार करते 


(> 


देरहेहं। 
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हमहि तुम्हहि सरिवरि कसि नाथा । 
कहहु न करां चरन कहँ माथा ।। 
राम मात्र लघु नाम हमारा। 
परसु सहित वड नाम तोहारा। 
देव॒ एकु गुनु धनुष हमारें। 
` नव॒ गुन परम पुनीत तुम्हारे । 
सव प्रकार हम तुम्ह सन हारे। 
छमहु विप्र श्रपराध हमारे ॥ 
किन्तु यह एक विलक्षण आङ्च्यं था कि श्रीरामभद्र दारा 
हार स्वीकार कर लिए जाने पर भी परशुराम को संतोष के स्थान 
पर क्रोध ही प्रधिक हृश्रा । वस्तुतः परशुराम ने यह तत्काल श्रनुभव 
कर लिया कि श्रीराम के स्वर में नस्ता रौर कोमलता का मिश्रण 
होते हए भी पराजय की वह्‌ धिधियाहट नहीं है, जिसे सुनने के उनके 
कान भ्रभ्यस्त हो चूके थे। उन्हे ठेसा लगा किं यह्‌ विजय भी दान 
केरूपमेंदीजा रही है। 
ठीक इससे मिलता-जुलता चित्र जगत्‌ विजेता रावण की सभा 
मे खड़े मारुतिनन्दन श्रीहनुमान का था। यद्यपि वे समामे बंदी 
बनाकर ले म्राये गए थे ओरौर उन्होने रावण के प्रति प्रणाम का निवेदन 
भी करिया था; किन्तु पैनी दृष्टि वाले रावण को यह समञ्षते देर 
न लगी किं सामने खडा हश्रा व्यक्ति रञ्चमात्र भय से संत्रस्त नहीं 
है। इसलिए इस प्रणाम प्रर नम्रता से भी रावण कं ग्रहं को चोट 
पर्ची श्रौर उसने करदधस्वर मे प्ररन किया? 
कह लंकंस कवन तै कौसा। 
केहि कं वल घालेहि वन खीसा ।! 
` की धौ श्रवन सुनहि नहि मोही । 
देखञं अति श्रसंक सठ तोही ॥ . 
श्रीहनुमान जी के चरि में भी उसी मृदु-कठोरता के दशंन 
होते ह । वस्तुतः मृदुता अ्रथवा कठोरता स्वयं ्रपने श्राप मेँ साध्य 
नहीं है । हमें यह सर्वदा ध्यान रखना होगा कि समाज मे विविध 
स्वभाव ग्रौर संस्कार कं व्यक्तियों से हमें व्यवहार करना पडता 
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है । भ्रनेक एसे व्यक्ति होते हं जिन्हे न्रता श्रौर कोमलता में दुबंलता 
का भान होता है; ग्रौर तव वे उसका प्रनुचित लाभ उठाने की चेष्टा 
करते हे! ग्रौर दूसरी श्रोर एसे व्यवित भी होते हें जो कठोरता 
से विद्रोह वन जातं हैं| इसलिए साधक ग्रथवा लोक का समुचित 
संचालन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को, स्वयं को कन््रमें 
स्थापित करना चाहिए । इसीलिए भगवान राम कं चरित्र की 
विशेषता वताते हए मानस मे इन पंक्तियों का प्रयोग किया गया । 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। 
कोउ न राम सम जान जथारथ ।। 

दोहावली रामायण मे गोस्वामी जी ने भक्त कं जीवन-दर्शन 
का जिन शब्दों मे उल्लेख किया है, उसमें यह्‌ स्पष्ट संकेत किया गया 
है कि भगवच्चरणों मे प्रम होते हुए भी लोकं व्यवहार मे सवंदा नीति 
का ही पालन करना चाहिए। 

प्रीति राम पद नीति मग, चलिग्र राग रिष जीति । 
तुलसी संतन कं मते, यही भगति की रीति ॥ 

संतों को हम स्वाथहीन परमार्थपरायण के रूप मे नमन करते 
हे; किन्तु भगवान राम कं चरित्र में स्वां ग्रौर परमाथ के ( 
का वणेन किया गया है, उसमें निहित संकेत वड़े ही मनोवैज्ञानिक 
हें। क्या स्वाथ ग्रौर परमां सवथा विरोधी हे? अधिकांश लोग 
एसा ही मानते हं; किन्तु यह्‌ यथाथ से सवदा दुर है । स्वार्थ की 
निन्दा श्रौर परमां की प्रशंसा कर देने मात्र से मानवीय स्वभाव 
परवति ही हो जाता। स! इका प परिगाम जवल 
होता है कि स्वार्थी व्यक्ति भी हीन दृष्टि से देखे जाने कं भय से स्वय्‌ 
को परमार्थपरायण व्यक्ति के खूप में ही परदशशित करना चाहता है । 
इस तरह स्वाथं श्रौर दम्भ मिधित रूप मं सामाजिक जीवन कश्ङ्ग 
वन जाते हे । भगवान राम मूतिमान परमाथ हं प्रर सभी मा 
वादी उन्हे प्राप्त कर लेना ही जीवन कौ चरम सार्थकता मानते 
किन्तु भगवान राम जिस समय सु्रीव से वातालाप (ह नो 
समय उनकी वाणी मेँ स्वां कौ खुलौ व सहित प्राप 
किष्किन्धा का राज्य देते हए उन्होने कहा, श्रगद क सह 
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राज्य चलाइये; किन्तु मेरे कार्यं का सवेदा स्मरण रखिए । वहिरङ्गं 
दुष्टि से हमारे श्न्तःकरण में उदात्त ्रादशं को जो कल्पना है, यह्‌ 
भाषा उससे मेल नहीं खाती; किन्तु जीवन के यथार्थं की दृष्टि से 
तो यह भाषा उपयुक्त है ही, साथ ही परमार्थं की उपलब्धि मे भी 
यही भाषा श्रधिक सहायक हो सकती है । सुम्रीव का भ्नन्तःकरण 
स्वाथ शून्य नहीं है, फिर भी वे पारमार्थिक भाषा का उपयोग करते हं । 
सुख संपति परिवार वडाई। 
सव परिहरि करिह सेवकारई ।; 
ए सव राम भगति के वाधक । 
कर्हहि संत तव पद ग्रवराधक ॥ 
सत्र मित्र सुख दख जग माहीं । 
मायाकृेत परमारथ नाहीं ॥। 
बालि परम हित जासु प्रसादा । 
मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा ।। 
सपने जेहि सन होइ लराई। 
जागें समुक्षत मन सकुचाई ।। 
श्रव प्रभु कृपा करहु एहि भाँति । 
सब तजि भजनु करौं दिन राती ।। 
इस तरह प्रस्तुत प्रसंग मे हमे एक ग्रदभुत विरोधाभास का दशन 
होता है। परमार्थपरायण प्रभु ने स्वा्थ-पणं भाषा का प्रयोग किया 
श्रौर स्वार्थी व्यक्ति ने स्वयं को परमाथेपरायण प्रदशित करने की 
चेष्टा की। कारण स्पष्ट है-- सुग्रीव के म्रन्तःकरण में श्रवण या 
सत्संग से यह संस्कार पड़ा होगा कि निष्काम भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ 
है, कामना सर्वथा त्याज्य है ग्रौर यह सिद्धान्त सर्वथा शास्व्रसंगत 
है; किन्तु साधक यदि सजगता से विचार करे तो उसे प्रारम्भ मे सका- 
मता श्नौर निष्कामता में तुलना करने की ग्रावश्यकता नहीं है । उसे तो 
भ्रारम्म में यह्‌ विचार करना चाहिए. कि कामना श्रौर मिथ्याचार 
मे कौन श्रेष्ठ है? प्रसंदिग्ध मिथ्याचार, कामना की तुलना मेँ त्याज्य 
श्रौर निन्दनीय है। साधक कं जीवन में सरलता सवसे वडा सद्गण 
है। अ्रतः जव वह स्वयं की सकामता स्वीकार करता है, तव वह 
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भगवान को म्रत्यन्त प्रिय लगने वाली सरलता का ही वरण करता 
दै । एक वार जव वह्‌ ईङ्वर के समक्ष सरल भाव से श्रपने ग्नन्तः- 
करण को खोलकर रख देता है, तव फिर यह्‌ प्रभु का कार्यं हौ जाता 
है कि वे सकामता को त्याज्य समन्नते हँ तो उसे श्रपनी कृपा से नष्ट 
कर दे। एक रोगी का सर्वो्करष्ट कर्तव्य यही है कि एक योग्य वेच 
के समक्ष घृणित से घृणित रोगों का भी स्पष्ट वर्णन कर दे। वैद 
कं पास रोगी श्राता ही इसीलिए है कि स्वयं को प्रस्वस्थ श्रनुभव 
करता है। एसी स्थिति में वद्यसे दुराव की क्या ्रावर्यकता है? 
किन्त यह मानवीय स्वभाव की सहज दुर्बलता है कि वह एसे घृणित 
रोगो की स्वीकृति से कतराता है, जिससे उसके चरित्र पर लांछन 
लगता हो । एक वार मेने एक सहृदय वेद्य को, रोगी को संकुचित 
देखकर, यह कहते हुए पाया--“श्रमुक प्रकार का रोग प्रारम्भ में 
स्वयं मुञ्जे भी हो चूका है ।"' यह्‌ यथार्थं सत्य न होते हुए भी रोगी 
के संकचको दुर करने वाला सिद्ध हु्रा। सतुपूरुषों के द्वारा स्वार्थ 
की सर्वथा श्रस्वीकृति से साधारण व्यक्ति का संकुचित होना स्वाभाविक 
है । पत्ती की प्रेरणा से वैभव की याचना कं लिए भ्राए हए सुदामा 
श्रीकृष्ण के समक्ष संकुचित हो जाते हं । क्या श्रीकृष्ण से याचना 
करना उचित होगा ? गओ्रौर तव उनकं संकोच को दूर करने के लिए 
श्रीकृष्ण स्वयं याचक वनकर पृछ बैठते हं; क्या मेरी भाभी ने मेरे 
लिए कोई भेट नहीं भेजी ? सुदामा एक जीण वस्र की पोटली 
मे चावल वाँधकर लाए तो थे किन्तु इस वेभव कं वीच वे इस तुच्छ 
भेट को देने की कल्पना भी नहीं कर पाए। श्रीकृष्ण ने ख्‌ 
छिपी हुई पोटली को वलात्‌ छीन लिया; पोटली की गांखो को खोल 
डाला ग्रौर उतावलेपन से कच्चे चावलों को चवाने लगे--तव यह 
बुभुक्षा न होकर मित्र कं देन्य को दूर करने का प्रयास था । पोटली 
गि गाठ वस्तुतः मानसिक हीनता की ग्रन्थि है, जिसमे उनका दैन्य 
सिमटा हुद्रा दै । पोटली कौ गांठ को खोलकर चावल चवाते हृए 
श्रीकृष्ण ने वस्तुतः उनकी हीनता की ग्रन्थि खोलकर उनके दैन्य को 
श्रपना भोग्य वना लिया । 

भगवान राम स्वाथे के प्रति सुग्रीव की हीन-वृत्ति को मिटाने 
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के लिए ही उनके समक्ष स्वाथं मिधित भाषा का प्रयोग करते ह्‌ । 
विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता दहै कि स्वाथं ही परमाथे की 
परक वत्ति है । जव व्यक्ति को यह्‌ ज्ञात होता है कि स्वाथं को सिद्धि 
मे भी उसे पूर्णं संतोष उपलब्ध नहीं हुपरा, तभी वह परमाथ की दिशा 
मे श्रग्रसर होता दै । एेसी स्थिति मेँ स्वार्थं ग्रौर परमां को परस्पर 
विरोधी मानना सुविचारित सत्य नहीं है । कन्दर में वेठा हुश्रा व्यक्ति 
इस सत्य को भली-भांति देख पाता है, जवकि स्वार्थं ग्रौर परमां 
के वृत्त पर वेढा हूग्रा व्यवित दोनों में सवथा दूरी देखता है । वहां 
केनद्रस्थ व्यवित को दोनों दूरियां समान प्रतीत होती हं । इसी केन्द्र 
का प्रतिपादक “मध्य दिवस ग्रति शीत न घामा"' है। 
श्रीराम-जन्म की बेला को गोस्वामी जी पावन काल का विशेषण 
देते हं । पावन काल का तात्पयं है--पवित्र करनं वाला समय । 
पवित्रता स्वयं ग्रपनी वस्तु है; ग्रपने स्रापमे पवित्र होना भी घद्गुण 
है, यदि वह्‌ पवित्रता श्रभिमान वनकर दूसरों के प्रति घृणा ग्रथवा 
उपेक्षा की सृष्टि न करे। जवक्रि तथाकथित पवित्रात्माग्रो" मं 
पवित्रता की श्रपेक्षा ग्रभिमान की मात्रा ही म्रधिक दृष्टिगोचर होती 
दै । वस्तुतः पवित्रता सच्चे म्र्थो में श्रपने उदेश्य की सिद्धि तव 
कर पाती है, जव वह्‌ दूसरों को ग्रपविव्रता से मुक्त कर सकं । एक 
शल्य चिकित्सक को इस विषय मे टम आदश के रूप में प्रस्तुत 
कर सकते हं । शल्य चिकित्सागार (०0€2४01-177]]) में पवित्रता 
श्रौर स्वच्छता का कितना अधिक ध्यान रखा जाता है। रोगी का 
स्पशं करने से पिले डाक्टर शरीर पर शुद्ध धौत वस्त्र धारण करता 
दै, अपनी नाक को वस्त्र-पट्टिका से ठक लेता है रौर हाथों के ऊपर 
रवर के ्रार्प्राण चढा लेता है। वहिरङ्गं दुष्टि से देखें तो एेसा 
प्रतीत होता दै फि चिकित्सक को ग्रपनी सुरक्षा का कितना अधिक 
व्यान दे; किन्तु चिकिल्सा-शास्व को समन्ञने वाला यह भली प्रकार 
जानता है कि इसमे स्वयं म्रपनी सुरभा से भी ्रधिक रोगी की सुरक्षा 
का ध्यान द । श्रप्नं श्वासप्ररवास श्रौर स्पशं से वह रोगी मे किन्ीं 
कलु वौ सृ न कर द यद सजगता हौ उ इतने प्रतिबन्धो 
कं लिए प्रेरित करती है। ग्रौर यदि चिकित्सक को श्रपनी मुरा 
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का ध्यान होता है, तव भी उसका तात्पयं यही है कि वह्‌ भली प्रकार 
ह जानता है कि उसकी सुरक्षा स्वयं रोगी कं हितम भी दहै । वह 
स्वस्थ रहकर ही भ्रधिकाधिक रोगियों की सेवा कर सकता है । 
सपनी पवित्रता ग्रौर प्रतिवन्धों कं द्वारा वह रोगी को ग्रपविव्रता, 
रोग ग्रौर पीड़ा से मुक्त करता है। यदि पवित्रता के पीठे यही वृत्ति 
विद्यमान हो तभी वह्‌ यथार्थं कल्याणकारिणी है । नहीं तो पवित्रता 
का यह्‌ ग्रभिमान समाजमं घृगा प्रौर संवे की ही सृष्टि कर सकता 
है। इसीलिए म्राज के समाज में तथा-कथित पवित्रतावादी संघे 
ओओरघृणाकी ही सृष्टि करते रहते ह । पावन काल में ्रवतरित 
होने वाले भगवान राम वस्तुतः श्रपने चरित्र कं द्वारा पावनता का 
यही श्रादशं प्रस्तुत करते हं; इसीलिए उनके श्रीचरणों से विनिःसृत 
गङ्गा लोकपावनी हं । वह्‌ पतितो का उद्धार करने कं लिए हिमालय 
की ऊचाइयों से उतरकर पृथ्वी पर प्रवाहित होती हं । उनकी गोदी 
में स्नान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पवित्रता ग्रौर शीतलता का 
अनुभव करतां है। 
भगवान राम लोक-लीला में चक्रवर्ती सश्राट कं पुत्र हें । उनकी 
सेवा कं लिए दिञ्य रथ ग्रौर तीत्र गति वाले श्रव विद्यमान ह, फिर भी 
मानस में बहुत गिने चुने ्रवसरों पर ही रथ प्रथवा ब्रश्व पर म्रारूढ्‌ 
श्रीराम के दशन हमें होते हँ । उनकी सभी मुख्य यात्रां पैदल ही 
प्री होती हं; क्योकि प्रभु श्रपने वेभव का प्रदशेन करने के लिए कहीं 
प्रस्थान नहीं करते हं । वे स्वयं वाहन पर ग्रारूढ़ होकर उन दशेना्थियों 
से श्रपने वीच दरी उत्पन्न नहीं करना चाहते; जिससे वे दूर से ही 
ससंभ्रम स्वागत करते हुए श्रीराम का क्षणिक दशन कर सकं । इसके 
स्थान पर वे उस भूमि पर चलते हँ जिस पर साधारण सें साधारण 
व्यक्ति भी उनके निकट पहुंचकर उन्हे हृदय से लगा सके, उनसे 
वार्तालाप कर सकं । उनकं टरारा ग्रहित्या का उदार इसीलिए सम्भव 
होता है; क्योकि वे उसी पथ पर्‌ चल रहं थे जिस पर परित्यक्ता, 
शापिता-पाषाणी चिरकाल से उनके श्रागमन की प्रतीक्षा कर रही 
थी। वायु वेग से भागते हुए रथ से तो राम्भवतः ग्रहिल्या दृष्टिगोचर 
भीन होती । ब्रधौध्या से चित्रकूट कौ ग्नोरं प्रस्थान करते हुए, यद्यपि 
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उन्हे पिता की भ्राजा के प्रति सम्मान प्रगट करनं कं लिए रथ पर श्रारूट 
होना पड़ा; पर श्रपने प्रियसखा निषाद के गाँव के निकट रथ का 
परित्याग कर देना विशेष उदेश्य की पूति के लिए ही था । एेसा नहीं 
करिगङ्खाको पार करने की समस्या कं कारण उन्होने रथ का परित्याग 
क्रियाहो। रथकंद्राया ग्धा पार कर सवना ग्रौर भी सरलतासे 
सम्भव धा; जे जल चर्लाहु र्लाहु कौ नाई) टापन बृढ बेगि 
श्रधिक्राई।। विन्तु उन्हे तो केवट के स्नेह म्रौर उसको ग्रटपटी 
वाणी की ग्रपेक्षा थी । यह तभी सम्भव था जवकि वे केवट कं समान 
भूमि पर खड़ हो, दोनों के मध्य मे वणं, वैभव ग्रौर वाहन की दूरी 
विद्यमान न हो । वस्तुतः श्रयोध्या से लेकर लङ्का तक की यह पद- 
यात्रा पतित-पावनी गङ्गा को प्रगट करने वाले चरणों की यात्रा थी । 
निषाद, कोल, किरात, वानर, भालु सभी इस यात्रा मे प्रभु के संस्पशं से 
पावन हो जाते ह ग्रौर तव श्रीभरत तथा गुर वशिष्ठ जैसे महापुरुष भी 
श्रीरामभद्र के संस्पशं से पावन निषाद को हृदय से लगाने के लिए ललक 
उठते हं । यही पावनता मानस की प्रतिपाद्या है । काल से व्यविति 
भयभीत रहता दै, क्योकि वह सारे विइव को प्रतिक्षण श्रपना ग्रास वना 
रहा है । काल प्रतिक्षण हमें मृत्यु के समीप जाने का बोध कराता रहता 
है; किन्तु वह्‌ काल धन्य है जो हमे इस मत्य॑लोक मे साक्षात्‌ ब्रह्म के 

म्रवतरण का स्मरण दिलाता हुश्रा, मृत्युभय से मुक्त कर देता है । 
गोस्वामी जी ने काल की पावनता के साथ उसकी जिस दूसरी 
विशेषता का उल्लेख किया है, वह्‌ है--“लोक विश्रामाः" पावनकाल 
लोकं विश्रामा । व्यक्ति के साथ कर्म करने की वाध्यता जुड़ी हई 
दै; कर्म के साथ श्रम का होना भी श्रवरयम्भावी है। कमं के साथ 
रम का यह्‌ सम्बन्ध एक सीमा तक जीवन के लिए ्रत्यन्त उपादेय 
है। श्रमाधिक्य की ही भाति श्रम का प्रभाव भी श्रनेकं रोगों की 
सुष्टि करता है । वतमान समाज क श्ननेक रोग श्रम के श्रभाव की 
म्रौर विश्नाम में सन्तुलन की 1 + ८ 
ग्रौर बुद्धिकंश्रममें न = 
= ने की श्रावश्यकता है, जिससे वे 
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परस्पर एक दूसरे के पूरक ग्रौर सहयोगी कं रूप मेँ कार्यं करे । यदि 
शरीर थका हृग्रा हो ग्रौर उस समय हम उससे मानसिक श्रौर बौद्धिक 
श्रम मे सहयोग लेना चाहं तो दह स्वभाव से ही विद्रोही वनकर 
ग्रालस्य, प्रमाद ग्रौर रोगों की सृष्टि करेगा । ्र्थात्‌ श्रान्त मन जव 
मनोरंजन की भ्रावदयकता का श्रनुभव कर रहा हो, उस समय उसं 
बौद्धिक कार्यो की शृष्क भूमि मे सहयोगी वनाने की चेष्टा करना उस 
पर ्रत्याचार है । एसी स्थिति में मन उन्मादी हो सकता है । शरीर, 
मन श्रौर बुद्धि कं समन्वय से किया जाने वाला श्रम स्वास्थ्य, सुख श्रौर 
सत्य को उपलब्ध कराने वाला वनता है। पर वहुधा श्रधिकांश 
व्यक्तियों मे इस सन्तुलन का सर्वथा श्रभाव है । एसी स्थिति मे यदि 
ग्रधिकांश व्यक्ति स्वयं को थका हुश्रा ्नुभव करं तो इसमे कोई 
प्रारुचयं नहीं है । इस श्रम की समस्या का समाधान क्या है ? गोस्वामी 
जी स्वयं जिस पद्धति से श्रम ग्रौर विश्वाम की समस्या का समाधान 
पाते है, उसे उन्होने हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया । उन्हने 
जीवन मे कठिन श्रम का श्रनुभव करिया था; क्योकि प्रारम्भिक जीवन 
मे वे एेसी निराधरित स्थिति में थे, जव उन्ह क्षुधा-पूति कं लिए भी 
कठिन श्रम करना पडता था । वात्सल्य स्नेह से वञ्चित उनका 
ग्रतिरिक्त मन चारों श्रोर स्नेह पाने कं लिए सतृष्ण दष्टि से देख रहा 
था । कवितावली रामायण में उन्होने श्रपनी बाल्यावस्था का वड़ा 
ही करुण चित्र प्रस्तुत किया है । 
जायो कुल मंगन, वधावनो वजायो, सुनि 
भयो परितापु पापु जननी-जनक को। 
वारे तें ललात-विललात द्वारद्वार दीन) 
जानत हो चारि फल चारि ही चनक को ।। 
तुलसी सो साहेव समथं को सुसेवकू दै, 
सनत सिहात सोचु विधिह गनक को। 
नामु राम! रावरो सयानो किधौं वानरो 
जो करत गिरी ते गरु तुन तं तनक को 1 
इसकं परचात्‌ जीवन मं उन्होने उस स्थिति का भी भ्रनभव किया, 
जव उन्होने परम विश्राम की उपलब्धि का दावा किया । 
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जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हं । 
पायो परम विघ्ठामु राम समान प्रभु नाहीं कहूं ।। 
इस परम विश्राम कौ उपलब्धि उन्ं उनकं ही शब्दों मं राम 

कृपा से हुई । प्रारम्भ से लेकर भ्रन्त तक मानस के श्रनेक प्रसंगो में 
गोस्वामी जी यह सन्देश सुनाते रहते हं । इस विश्रामदाता का संकेत 
वे जन्मकाल सं ही देना प्रारम्भ कर देते हें । “पावन काल लोक 
विश्ामा"“ से यह सन्देश प्रारम्भ हो जाता है ग्रौर भगवान राम के नाम 
कौ व्याख्या करते हुए गुर वरिष्ठ ग्रनेक वाक्यों में श्रीराम के इस गुण 
की पुष्टि करते हं । 

जो प्रानंद सिवु सुख रासी। 

सीकर तें त्रैलोक सुपासी। 

सो सुल धाम राम श्रस नामा। 

भ्रखिल लोकदायक विश्रामा । 

जव वे श्रीराम की कृपा से विश्राम की उपलब्धि का दावा करते 

ह, तवे इस प्रकार कं कथन का ताकि श्रौचित्य क्या हो सकता ह 
ग्राज कं युग संदर्भ मे यह प्रन प्रत्यन्त महत्व का है। श्रम ्रौर 
म्रवषाद की समस्या पर विचार करते हए जिस तथ्य पर सर्वप्रथम 
व्यान जाता है, वह यह है कि समान क्रिया या भार होने पर भी भिन्न- 
भिन्न लोगों को एक जसे श्रम की म्रनुमूति क्यों नहीं होती ? शारीरिक 
क्षमताग्नो का भ्र॑तर भी इसकं श्रनेक कारणों मेँ से एक कारण हो सकता 
दै, पर तथ्यों का गभ्भीरतापूर्क विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि इसका शारीरिक क्षमता से श्रनिवायं सम्बन्ध नहीं है । 
इसके पीछे हमारी बौद्धिक मान्यताग्रो मरौर मानसिक भावनाग्रोका 
महत्वपणे भाग दै । श्रम का एक बहुत वड़ा भाग व्यित की मानसिक 
उलज्ञनों से सम्बद्ध है । कुछ समस्यां एसी होती हं जो व्यक्ति के 
ज म हत्‌ श्रा जाती हं रौर व्यनिति को उनसे संघं करना पडता 
द 1९ %& समस्याएं एसी भो होती हे, जिन्हे व्यित स्वयं वना 
लेता दै। इसी को मानस म स्वभावङृत दुःख वताया गया है। मानस 
मँ गोस्वामी जीने दुःख की समस्या पर विचार करः हए उसे चार 
भागो में विभक्त किया है-- (१) कालङृत, (२) कर्मकृत, (३) गुण 
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कृत, (४) स्वभाव कृत । इनमे तीन प्रकार कं दुःख मनुष्य कं जीवन 
में श्रनिमंत्रित होने पर भी ग्रति हं, किन्तु स्वभाव कृत दुख को व्यक्ति 
निमंत्रण देकर ही वुलाता है । व्यक्ति विचार काग्राश्रय लेकर स्वभाव 
कृत दुःख पर्‌ विजय प्राप्त कर सक्ता है । श्रम ्रौर श्रवसाद की 
ग्रनुभूति में व्यक्ति क स्वभाव का वहत वड़ा टाथ होता है। श्रधिकांड 
व्यक्ति कल्पित भय प्रौर व्यथं की प्राशङ्काग्रो का मिथ्या भार ढोते 
रहते हं । व्यक्ति को ग्रपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए । पुरुषाथं- 
परायण होना वहुत वडा सद्गुण है; किन्तु साथ ही व्यक्ति को श्रपने 
क्तत ्रौर सामथ्यं कौ सीमाग्रो" का भी ज्ञान होना चाहिए ¦ टिद्टिम 
पल्लो कं समान श्रपने पैरों से गिरते हृए श्राकाश को रोकने की कल्पना, 
हास्यास्पद ्रौर मूर्खता कौ परिचायिका है; किन्तु हम में से श्रधिकांश 
लोण जोवन भर एसी हास्यास्पद प्रवृत्ति से पीडित रहते हं । सच्ची 
्रास्तिकत। हमे एसे मिथ्या भार से मुक्त कर देती है; क्योकि सच्चा 
स्रास्तिक सृष्टि को ईश्वर के द्वारा संचालित मानता है। एसी 
परिस्थिति में ईद्वर का भार श्रपने सिर पर लाद लेने की मूखंता वह 
नहीं करता है । सृष्टि में एसी सहलो घटना होती हे जिन पर हमारा 
रञ्च मात्र प्रधिकार नहीं होता। फिर भी हम श्रपने श्रन्तजंगत में 
ग्रधिक्रार भ्रौर श्र्तपथंता की कल्पना से क्षुञ्य होते रहते हं । भक्त 
श्रपनी सामथ्यं भर प्रथास करता हुश्रा भी यह्‌ मानकर चलता है कि 

ईडवर फल देने प्रथवा न देने में स्वतंत्र है, ग्रौर वह हमारे हित को 

हमारी श्रषेक्षा ग्रधिक भली प्रकार जनता है । एसी स्थिति मे भक्त 

मानसिक तनाव से सवथा मुक्त होता है--तनाव रे मवत श्रम जीवन 

में सुख की सृष्टि करता दै । प्रतः ईश्वर की पा से विश्राम की 

उपलजञ्चि भक्तों कं जोवन का ग्रतुभृत सत्य है । इस प्रकार क विवास 

से कोई भी व्यक्ति मानसिक विश्राम पा सकता है। 
काल की पावनता का वर्णन करने के पडचात्‌ गोस्वामी जी प्रकृति 
ग्रौर ऋतु के द्वारा प्रदशित उल्लास का वर्णन करते हुए वायु कं त्रिविध 
गुणों का उल्लेष करते हें । 
सीतल मंद सुरभि वह वाऊ। 
हरषित सुर संतन मन चाॐ॥ 
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ऋतुराज वसंत कं साथ वायु कं इन त्रिविध गुणों का उल्लेख 
साहित्य की परस्परा है । कहीं उसे कामदेव कं दूत कं रूप म स्मरण 
किया गया है तो कहीं सखा के रूप में । 

जाग मनोभव मुएहूं मन वन सुभगता न परं कह । 

सीतल सुगंध सुमद मारुत मदन ग्रनल सखा सही ।। 

बिकसे सरन्हि वहु कज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा 

कल हस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहि श्रपछरा । 

नैः भै नध नैः 
मधुकर मुखर भेद सहनाई 1 
त्रिविध वयारि वसीटठी श्राई।। 

प्रभु कं जन्म के समय पवन के इन दोनों रूपों की कोई उपयोगिता 
नहीं है । यहाँ वह काम कं स्थान पर श्रीराम से सम्बद्ध है । यहां 
भक्ताग्रगण्य पवननन्दन श्रीहनुमान जी का स्मरण श्राना स्वाभाविक 
है। जिन वायू देवता के पुत्र श्रीरामभद्र की सेवा मे संलग्न है, उनका 
काम को सेवा में रहना क्या उचित होता ? लगता है पिताने भी 
म्रपने पुत्र के प्राराध्य कं शुभागमन पर श्रपनी सेवाएं मरित कर स्वयं, 
को धन्य वना लिया । 

गोस्वामौ जौ वायु देवता को वड़े प्रादर की दृष्टि से देखते है । 
एक महान राम-भक्त का पिता होना स्वयं परम सोभाग्य का हेतु है, 
फिर पवनदेव तो सेवाधम कं सच्चे स्वल्प ही हें । स्वयं प्रत्यक्ष रूप में 
सामने न श्राकर भी निरन्तर प्रत्येक प्राणी के प्राणों का संरक्षण उनका 
सहज स्वभाव है । अ्रम्नि, जल ग्रौर पृथ्वी कं द्वारा की जाने वाली 
सेवाम्रो मे सेवाकर्ता हमारे समक्ष होता है; विन्तु वायु देवता स्वयं 
सामने भ्राए विना भी हमारे शरीर को सहला जाते हं, श्रान्त व्यवित 
क शरीर का स्वैद-विनदु सुखा जाते हें म्नौर पनी सेवा्नो" का रल्वमातर 
कोई मूल्य नही लेते -निरभिमानिता मरौर निष्कामता के सभी लक्षण 
६ ह । यहा वायु कं जिन तीनों गुणो का उत्लेख किया 

था 2, उन्ह्‌ हम सवा, शील भ्रौर निरहद्खारिता का प्रतीकं भान 

सकते हं । शीतलता सेवा-भावना की प्रतीक 


= १ है। जो दूसरों की सेवा 
क यासा शात्त हो नुक है, उन भ-मुक्त कर देना शौतल वायु का 
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कायं हे । वड़ो की सेवा तो सभी करते ह; किन्तु साधारण से साधारण 
प्राणी को भी प्रभु का स्वरूप समज्ञकर उनकी सेवा करना, सच्चे सेवा- 
धमं का परिचायक है । 

सौरभ से सनी वायु का एक का हमें श्रद्भुत भ्राह्भाद प्रदान 
करता है। सभी वाटिका का निर्माण नहीं कर सकते; पुष्प कं संरक्षण 
शरोर परिवधेन कं लिए मी माली की ग्रेश्षा होती है । समृद्धि जिनकी 
चेरी दै वे प्रपनी विशाल श्रह्ालिकाग्रो के समक्ष विविध प्रकारं के 
पुष्प-पादपों को लगाकर, शृङ्गार ग्रौर सौरभ दोनों का ही श्रानन्द 
प्राप्त करते ह । पर प्राचीर से धिरी पुष्पराक्ि तक पहंव पाना 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहाँ सम्भव है ? वहां प्रविष्ट होने के लिए 
म्रनुमति की भ्रावश्यकता है; किन्तु वह्‌ तो पवनदेव हैः जिन्हँं प्रवेडा 
पाने कं लिए किसी की श्रपेक्षा नहीं है । उनका सर्वत्र स्वागत ल, 
क्योकि उनकी प्रावश्यकता तो छोटे-वड़े सभी को है । वै प्राचीरं की 
सीमाग्रो को लांघकर श्रपने संस्पशं से पुष्पों मे पुलक की सृष्टि करते हं, 
उन्हं हंसाते हैं म्रौर उनकं श्रालिङ्गन से जो सौरभ उपलब्ध होता है, 
वह प्राचीर कं पार उन सहलो प्राणियों तक पहुंचा देते हँ जो स्वयं 
उस सुगंघ तक नहीं पहुंच सकते थे । उनकी नासिका विना श्रम के ही 
उस सुवास कोपा लेती हे, जिसे पाने कं लिए समृद्धिशाली व्यक्तियों 
को श्रम प्रौर्‌ सुरक्षा का प्रवन्ध करना पड़ता है । पवन देव का सुमन- 
सौरभ-सञ्चय स्वयं कं लिए न होकर सभी के लिये श्रानन्द का 
समान वितरण कर देने में प्रयुक्त होता दै । 

सौरभ श्रौर शीतलता कं दिव्य गुणों से युक्त होने पर भी वे 
श्रपनी मन्थर गति से श्रपने सौजन्य श्रौर निरभिमानिता का परिचय 
देते हं । किसी ने पवनदेव से प्रश्न किया--इतने विलक्षण गुणों से 
युक्त होने पर भी श्राप में दपं का श्रभाव क्यों है? पवनदेव ने शांत 
स्वर में कहा--शीतलता श्रौर सौरभ दोनों ही मेरे श्रपने गुण नहीं 
है, दूसरों से गुण प्राप्त कर यदि मे गवं करूं तो इससे वढकर श्रविवेक 
क्या होगा ? सच्चा सेवक भी श्रपने समस्त सद्गुणो कं लिए प्रभु का 
ऋणी होता है; क्योक्रं वह गुणों को श्रपना नहीं मानता है । प्रमु- 
प्रदत्त गुणों को वह॒ लोक-मङ्गल के लिए समस्त प्राणियों की सेवा में 
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समर्पित कर देता है । हमारे वन्दनीय वायुदेव वही हँ जिनमे यह 
त्रिविध गुण विद्यमान हं ¦ 
श्रीहनुमान जी के प्रति श्रपनी प्रेममयी श्रद्धा का निवेदन क्रते 
हुए, जव उनको पवनकृमार के नाम से पुकारते हं तव उनका तात्पयं 
केवल वंश-परम्परा के उल्लेख मात्र से नहीं है । 
प्रनवडं पवनकूमार खल वन पावक ग्यान घन । 
जासु हदयं प्रागार वर्सहि राम सर चाप ^र॥। 
ग्रनन्त धात्सल्यमय भगवान राम प्रौर करुणामथी पराम्बा का 
पुक्रतव जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जिनं प्रमु श्रौर प्रिया जी ने 
स्वयं श्री मुख से पुत्र कठकर पुकारा हो, उनकं लिए पवन कं पितृत्व 
से सम्बद्ध होना किसी विशिष्ट गौरव का बोधक नहीं माना जा सकता 
है। फिर भी यदि गोस्वामी जी को पतवनकूमार नाम इतना प्यारा 
है, तो उसका एकमात्र कारण सेवाधम के श्रादषं के रूप मे उनके 
त्रिविध गुणों करा होना ही है । पवनकरुमार शब्द की श्रावृत्ति करते ही 
गोस्वामी तुलसीदास को श्रीहनुमान जी कं भी त्रिविध गुण-यूक्त 
सेवा-भाव का स्मरण हो श्राता है। रामचरितमानस में संत ्रौर 
भगवत को तुलना करते हुए दो दष्टान्तों के माध्यम से संत की श्रेष्ठता 
सिद्ध की गई है । 
राम सिवु घन सज्जन धीरा। 
चदन तरु हरि संत समीरा।। 
मोरे मन प्रभु भ्रस॒विस्वासा। 
राम तें प्रधिक राम कर दासा ।। 
मलय पवेत पर सर्पो से भ्रावेष्टित चंदन वृक्ष तक पहुंच पाना 
कितना कठिन है ? ईश्वर शास्त्रीय दृष्टि से मले ही दूर न हो; किन्तु 
उसकं स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए व्यक्ति को श्रपनी क्षुद्रता 
से ऊपर उठना होगा ग्रौर वह्‌ किसी भी पवत की चढ़ाई से कठिन है । 
उसके मायिक भ्रावरण को दुर कर ब्रह्म के शुद्ध बोधमय रूप का दर्शन 
साधारण जीव कं लिए श्रसम्भव ही होता है यदि संत वायु के रूपमे 
उसका सौरभ जीव के निकट न पहुंचा देते । कवि~मान्यता यह है कि 
वायु के द्वारा भ्रन्य वृक्षो कं कण-कण मे चन्दग का सौरभं इस सीमा तक 
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समा जाता है कि म्रन्य वृक्ष भी चंदन कं रूप मं परिणत हो जाते हं । 
संत मी साधक को न केवल प्रमु कं मद्खलमय गुणों का म्रनुभव कराता 
है; प्रपितु जीव को ब्रह्मसे एकाकार कर देता टै । इस सिद्धान्त को 
सत्यता संत-शिरोमणि श्रीहनुमान के चरित्र से सिद्ध हो जाती ल | 
उन्होने न केवल भक्तों को भगवान से मिलाया, श्रपितु उन्हे प्रभु की 
मित्रता ग्रौर ग्रभिन्नता का भागी भी वना दिया । 

प्रमु के प्राकटचकी बेला में श्रीहनुमान जी को उपस्थिति भले 
ही सम्भव न हृई हो; किन्तु पिता के स्मरण से पुत्र की स्मृति भ्राना 
स्वाभाविक है। 

नगर ही नही, वन भी कुसुम-सज्जा से सजकर प्रभु का स्वागत 
करने के लिए प्रस्तुत हो गया । पवेत में मणियां प्रगट हो गई, मानो, 
सारा बन-प्रान्त मणि-दीप सजाकर भ्रारती उतारने के लिए उल्लसित 
हो उठा । यद्यपि प्रमु ने अपने प्राकट्य के लिए महान नगरं श्रयोध्या 
कं राजभवन को चुना था, किन्तु लगता है वन मरौर पवतो को यह 
विर्वास था कि एक न एक दिन श्रीरामभद्र कं पावन पादपद्म उनको 
धन्य करगे । नगर का सौन्दयं उसके कलात्मक निर्माण मं है। वन 
ग्रौर पर्वतो की सुन्दरता का ्राधार है--उनकी श्रकरत्रिमता ग्रौर 
सहजता । प्रयोध्या यदि बद्धि-वेभव का प्रतीक हैतो वनम मनकी 
सरलता विद्यमान दहै। उस बौद्धिक भूमि में, जहाँ प्रत्येक वस्तु मर्यादित 
ग्रौर सुरुचिसम्पन्न है, सुविधा श्रौर शालीनता जहाँ पग-पग पर 
विद्यमान है, जहाँ कर्तव्य श्रौर प्रधिकोर का उचित समन्वय है, वहाँ 
मर्यादा पुरुषोत्तम का ्रवतरण हो, यह्‌ स्वाभाविक ही था। किन्तु 
त्रम का अ्रपना एक विलक्षण रस है । उसमें मर्यादा, कमं ग्रौर सुविधा 
का सद्गुण भले ही न हौ किन्तु वहाँ प्रीति की सहजता विद्यमान है। 
प्रभु वन ग्नौर नगर दोनों मे ही श्रपनी लीला का विस्तार करतं हें । 
इस तरह उन्होने जीवन के लिए वद्धि-वेभव ग्रौर मन कौ सरलता 
के समल्वय का मागे प्रतुत किया । 

सरिताग्रो" में श्रमृतमय जल प्रवाहित हो उठा । प्रभु ने ग्रपने 
प्राकट्य कं लिए जिस नगर को सौभाग्य प्रदान किया है, वह्‌ सरयू कं 
पावन तट पर स्थित दै । इसलिए प्रत्येक सरिता को उनके प्रति ग्रपनत्व 
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की भ्रनुभूति हो रही है । ईर्ष्या कं स्थान पर वहाँ सौमनस्य की स्थापना 
हो चुकी है। भगवान राम का ग्रवतार लोगों क ग्रन्तःकरण में ईर्ष्या 
श्रौर मात्सयं कं स्थान पर स्नेह ग्रौर श्रपनत्त्व की सृष्टि करता हैः; 
क्योकि उनकं समग्र चरित्र मे छोटे बड़े सभी की भावनाग्रोःका समान 
समादर है। ईर्ष्या ग्रौर मात्स्यं की वृत्ति का उदय तभी होता है 
जव व्यक्ति को दूसरों को तुलना मं हीनता का बोध हो । हीनता 
का बौधे व्यित को उद्विगन या विद्रोही वनाता है । ईर््या श्रौर मात्सर्यं 
की वृत्ति को केवल उपदेश देकर दूर नहीं किया जा सकता । उसकं 
लिए विषमतः का भिटना आ्आवदयकं है । प्री समता व्यवहार में 
भले ही सम्भव न हो; किन्तु यदि प्रत्येक व्यक्ति कँ ग्रन्तःकरण में 
यहं भ्रनूभव कराया जा सके कर उन्हं समान प्रवसर प्राप्त है श्रौर 
किसी क प्रति भ्रन्याय या पक्षपात नहीं किया जा रहा है, तव ईर्ष्या 
ग्रौर मात्सर्यं की वृत्ति म्रत्यल्य मात्रा मे रह्‌ जाती है । भगवान राम 
प्रत्येक प्राणी कं प्रति स्नेह ग्रौर समता कं भाव से ग्रोतप्रोत हँ । इसीलिए 
राम-राज्य मे ईर्ष्या श्रौर मात्सय की वृत्ति का सर्वथा अभाव हो 
गया था। 
वयर न कर काहु सन कोई। 
राम प्रताप विषमता खोई॥ 
नैः नैः नः 

सब नर करहि परस्पर प्रीती । 

चलहि स्वधमं निरत श्रुति नीती ।। 
प्रभु कं शुभागमन की सम्भावना से सारी प्रकृति उल्लसित 
हो उटी । प्रकृति के उल्लास श्रौर उनकं विविध गुणों के विलास 
के माध्यम से प्रत्येक उस व्यविति को प्रेरणां प्राप्त होती है, जिसे श्रपने 
जीवन मं ईरवर को अभिव्यक्त करने की कामना है। क्या हमारे 
भ्न्तरङ्ग जीवन मं वे भावनां विद्यमान है, जो ईदवर के श्रवतरण 

कं लिए श्रावश्यक हे ? 


६८ गदा + 6. (+ ५ 
क{राल्यानद्‌वद्धन श्राराम 


श्राकाश में दुंदुभी वजने लगी, देवताग्नो" ने पुष्पवर्षा कौ श्रौर 
गंधवं गीत गाने लगे । उत्साह प्रदशेन में देवता सवसे श्रागे हं । 
स्वार्थपरायण व्यक्ति हृदय की भावनाग्रो को श्रधिकाधिक मूतं 
रूप देने का प्रयास करता है । श्रांतरिक उल्लास की भ्रपेक्षा उसके 
वाह्य प्रदर्शन पर उसका प्रधिक विवास होता है; क्योकि उसकी 
यह तीव्र प्राकांक्षा होती है कि उसके द्वारा की गई सेवा को सेव्य 
श्रधिक से भ्रधिक देख ले। देवताग्रो की मनोदशा भी ठीक इसी 
प्रकार की है, क्योकि श्रीराघवेन्द्र कं प्राकटय में उन्हे श्रपनी स्वाथ- 
सिद्धि की सम्भावना दिखाई देती है। रावण का विनाश देवताग्रो 
की समृद्धि ग्नौर सत्ता को पनः लौटाने में समथं होगा । इसीलिए 
सुमन, सङ्गीत ग्रौर स्तुति के माध्यम से उन्दने सर्वाधिक उल्लास 
प्रगट किया । 
गगन विमल संकुल सुर ज॒था। 
गावहि गुन गंधे वरूथा।। 
वरषहि सुमन सुभ्रंजुलि साजी । 
गहगहि गगन दुंदुभी वाजी ॥ 
गरस्तुति करहि नाग मुनि देवा। 
वहु विधि लावहि निज निज सेवा 1 
धनुष यज्ञ के प्रसङ्ग में गोस्वामी जी ने देवताग्रो की प्रदशेन 
प्रिय सनोवृत्ति पर कटाक्ष करने कं लिए ` जनावहि सेवा” कहं कर 
मीठी चुटकी ली। 
मए विसोक कोक मुनि देवा। 
वरसहि सुमन जनार्वाहि सेवा ।। 
किन्तु कुछ भी क्यों नहो ? देवताग्रो' की स्वाथ॑परता पर व्यंग 
करते हए भी गोस्वामी जी ईडवर के अ्रवतार्‌ के कारणों म देवताग्रो 
की रक्षा को उदेश्य के रूप मे स्वीकार करते हं । 
बिघ्र घेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज श्रवतार । 
निज इच्छा निमित तनु माया गुन गो पार ॥ 
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इसका यह स्पष्ट तात्पयं है कि समाज तै स्वार्थपरायण व्यवित 
को कितनी भी हीन-दुष्टि से क्यों न देखा जाय, ईश्वर की द्ष्टि इससे 
सवंथा भिन्न है । ग्रौर एेसा होना स्वाभाविक भी है। स्वा्थं परायण 
व्यक्ति को यदि समाज सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता तो इसका 
कारण भी समाज कौ स्वार्थपरता ही है । यों कटं तो श्रथिक उपयुक्त 
होगा कि स्वार्थी व्यक्ति ही स्वाथंपरायण व्यक्ति को सर्वाधिक 
घृणा की दृष्टि से देवता है । स्वार्थी लेना चाहता है ग्रौर यदि हम 
देने से घवराते हे तो उसका भी एकमात्र कारण यही है कि हम स्वयं 
भी श्रपनी वस्तुग्रो' पर स्वत्व जमाए रहना चाहते हें । हम उरते हँ 
कि कोई व्यनिति श्रपनी चतुराई से हमारी वस्तुग्रो को हथिया न लै । 
ईइवर में पणता है इसलिए वहां किसी प्रकार कं श्रभाव का भय 
नहीं है। याचक को देकर भी वहां भण्डार भरापूरा रहता है । 
इसीलिए ईङवर स्वार्थपरायण व्यक्तियों को भी हीन दुष्ट से नहीं 
देखता । 

किसी भक्त ने ईरवर से विनोद किया, “लगता है म्राप परमार्थ- 
परायण पुण्यात्माग्रो ` कौ तुलना मे पापपरायण व्यक्तियों से ही ्रधिक 
प्रीति करते हे । इसका क्या कारणः है?“ ईइवर ने भी भ्रानन्द की 
मुद्रा मे हसते हए कहा, “यह तो स्वाभाविक ही है, क्योकि मेरे यदा 
का मसार तो पापियोंकी ही कृपा से होता है। मेरी उदारता की 
ख्याति कं मुख्य स्रोत तो वे ही हें। पुण्यात्माग्रो' कं प्रति मेरे प्रेम 
को तो उनके कर्म का परिणाम माना जाता है।" वस्तुतः यह भी 
ईरवर की छृपालुता ही है कि वह पापियों के प्रति ग्रपनं श्रोदायं को 
ग्रपनी ही स्वाथंपरता के रूप में अस्तुत करता है। इसका तात्पर्य 
पात का प्रसार नहीं है, इसका उदेश्य है जीव के मन मं उत्पन्च हीनता 
की भावना को मिटाकर उसे ्रादवस्त करना, उसकं कल्याण का मार्ग 
भ्राज भी श्रवरूदध नहीं हुग्रा है । समाज के द्वारा उपेक्षित होने पर 
भी वह्‌ ईरवर की दुष्टि में घृणा कं स्यान पर करुणा का पात्र है। 
एक वार ईदवर की दृष्टि मे सम्मान की भावना देखकर स्वाथपरायण 
व्यक्ति सहज ही स्वयं को त उठाने की चेष्टा करता है । स्वार्थी 
प्रौर पापपरायण व्यक्तियों के प्रति ईदेवर की करुणा मरौर स्नेह के 
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जो दुष्टांत प्रस्तुत किये जाते ह, उनका भी उदेश्य यही है । इसीलिए 
तो गोस्वामी जी मानस ग्रौर विनयपत्रिका मेँ प्रभु की इस भ्रनन्त 
करुणा का संदेश सुनात ही रहते हें । विनयपत्रिका के पदों में एक 
कं वाद दूसरे दष्टा देते हुए जीव के हृदय में यही दृढ़ विङ्वास उत्पन्न 
करना चाहते हं । निम्नलिखित पदों मं यही भावना मुखर हो रही है । 


विनय पत्रिका पद सं० (१६५) 

रघुवर ! रावरि यहै वडाई। 

निदरि गनी ्रादर गरीवपर करत कृपा भ्रधिकाई।।१।। 
थके देव साधन करि सव, सपनेहुं नहि देत दिखाई । 
केवट कुटिल भालु कपि कौनप, कियो सकल संग भाई ।।२॥ 
मिलि मुनिबृन्द फिरत दंडक वन, सो चरचौ न चलाई । 
वाराहि वार गीध सवरी की वरनत प्रीति सुहाई।।३॥ 
स्वान कहं तें कियो पुर वाहिर, जती गयंद चढ़ाई । 
तिय-निदक मतिमंद प्रजारज निज नय नगर वसाई ।।४।। 
यहि दरवार दीन को श्रादर रीति सदा चलि भ्राई। 
दीन दयालु दीन तुलसी की काहु न सुरति कराई ।।५।। 


विनय पत्रिका पद सं (२१४) 


एसी कवन प्रभु की रीति? 

विरद हेतु पनीत परिहरि पांवरनि पर प्रीति।।१॥1 
गई मारन पूतना कुच कालकूट लगाड्‌ । 
मातु की गति दई ताहि कृपालु जादवराइ ।।२।; 
काम मोहित गोपिकानि पर कृपा ग्रतुलित कीन्ह । 
जगत-पिता विरंचि जिन्ह के चरन की रज लीन्ह्‌ ।।३॥ 
नेम ते सिसुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारि। 
कियो लीन सु श्रापमं हरि राज सभा मंज्ञारि।४।। 
व्याध चित दे चरन मारयो मूढ़मति मृग जानि। 

सो सदेह स्वलोक पठ्यो प्रगट करि निज वानि।।५।। 
कौन तिन्हकी कटै जिन्हकं सुकृत भ्रु अरघ दोड। 
प्रगट पातकरूप तुलसी सरन राख्यो सोऽ ॥६॥ 
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श्रीरामजन्म की बेला में देवता ग्रौर संतो की प्रसन्नता का एक 

ही पंक्ति मे उल्लेख करते हुए गोस्वामी जी प्रभु की इसी पूर्णता का 

परिचय देते हँ कि प्रभु स्वार्थं ग्रौर परमार्थं दोनों की पूति कर देते हैं । 
८८ .- संतन्ह {£ ~ भव्यक्ति 

हरषित सुर संतन्ह मन चाऊॐ"' में इसी भावना की श्रभि> 

हई । इस तरह प्रभु क प्राकटय की पूवे भूमिका कं रूप में ब्रह्मा 


= 


कं नेतृत्व मे ्राए हए देवतामग्र ने संगीत, सुमन ग्रौर शब्द कं माध्यम 
से प्रभु कं शुभागमन का स्वागत किया । देवता स्वागत के पश्चात्‌ 
म्रपने श्रपने धामो की ग्रोर प्रस्थान करते हे; ्रौर तव उसके पश्चात्‌ 
ईर्वर का श्रवतरण होता है । मानो देवताग्रो' ने यह ग्रनुभव किया 
कि वात्सल्यमयी कौशल्या भ्रम्बा ग्रौर श्रीरामभद्र के मध्यमे जो 
रहस्यमय वार्तालाप होने वाला है, उसमें उनका उपस्थित रहना 
उचित नहीं होगा । श्रपनी स्तुति ग्रौर जय-घोष से वे प्रभु का ध्यान 
वांटना नहीं चाहते । प्रतः प्राकटय से कुछ क्षण पूर्वं उन लोगों का 
अ्रपने धामो में चला जाना ही उपयुक्त था। 
सौभाग्यशालिनी कौशल्या भ्रम्बा के समक्ष एक भ्रनुपम ज्ञाकी 
म्रभिन्यक्त हुई । कोटि कदपं कमनीय कांति वाला चतुर्भुज विग्रह्‌ 
उनके सामने था। शरीर को कांति नीलमेघ के सदृश ्रौर उस 
श्रीविग्रह पर सुशोभित पीताम्बर मानो विद्युत कांति की ध्रांति 
उत्पन्न कर रहा है । चतुर्मु रूप मे यह्‌ ्रवतरित ब्रह्य ग्रपने सौदर्य- 
माधुरी कं द्वारा माँ कं भ्रन्तःकरण को उल्लसित करने लगा । फिर 
भी माँ श्रपनी सहज स्थिति मे नहीं थीं । अ्रलौकिकता की यह्‌ श्रभि- 
व्यक्ति माँ कं म्रन्तःकरण मे विस्मय की सुष्टि कर रही थी । वात्सल्य 
स्नेहं का स्थान स्तुति ने ले लिया । मां के मुख से विस्मय भरे शब्द 
निकल पड़! “श्रनन्त प्रभु! मे किन शब्दों मे भ्रापकी स्तुति कं । 
रोम-रोम मे कोटिकोटि ब्रह्मण्डों को धारण करने वाला ब्रह्म मेरे 
संकीणं उदर में कंसे रहा होगा ? कल्पना भी एेसा सोचकर स्तच्ध 
रह जाती है । बुद्धि विचलित हो जाती है।" मंकी विवेक भरी 
वाणी सुनकर प्रभु मुस्कराए, मनु ग्रौर सतरूपा के रूप मेः कौ गई 
तपस्या श्रौर उस समय मगिं गये वरदानकी स्मति 


1 सरन स्मृति दिलाई श्रौर यह 
स्पष्ट कर दिया कि इस रूप में दर्शन देकर वस्तुतः उनको दिये गए 
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विवेक के वरदान की पूर्ति मात्र की गड है । श्रौर उसकं पङ्चात्‌ 
उन्होने माँ से प्रश्न किया “ग्रवश्रापकी का ज्राज्ञा है?” माँने 
शिशुलीला का प्रनुरोध किया ग्रौर उनकी राज्ञा पाते ही ब्रह्म उनकी 
गोद मे नवजात शिशु कं समान ही रुदन करने लगा । 
भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । 
हरित महतारी मुनि मन हारी श्रद्धत रूप विचारी।। 
लोचन प्रभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुजचारी । 
भूपनं वनमाला नयन विसाला सोभासिन्धु खरारी॥ 
कट दुद कर जोरी प्रस्तुति तोरी कहि विधि करौं ्रनंता । 
माधा गुन ग्यानातीत प्रमाना वेद पुरान भनंता।। 
कख्ना बुल सागर सव गुन भ्रागर जेहि गावहि श्रुति संता । 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयड प्रगट श्रीकंता ।। 
हाड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहै। 
मम उर सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै ॥ 
उतजा जव ग्याना प्रमु मुसुकाना चरित वहुत विधि कीन्ह चह । 
कहि कथा सुहाई मातु वृज्ञाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै । 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह्‌ रूपा। 
कीज सिसुलीला भ्रति प्रिय सीला यह सुख परमः ग्रनूपा ॥ 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होड वालकं सुरमभूपा । 
यह्‌ चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न परह भदकूपा ॥ 
विप्र धेनु सुर संत धित लीन्ह मनुज श्रवतार । 
निज इच्छा निमित तनु माया गुन गो पार ॥ 
छन्द कं प्रारम्भ में ब्रह्म को कौसल्या हितकारी" की उपाधि 
दी गई। ब्रह्म का श्रवतरण कौशल्या श्रम्बा की श्राकाक्षा को पणं 
करने के लिए हुग्रा है। इसलिए कौसल्या हितकारी" की उपाधि 
सवथा साथंक है । किन्तु छन्द कं ्रन्त मे ईशवर के ग्रवतार कं हेतुम्रो 
का उल्लेख करते हुए इस दोहे मे इसे भिन्न रूप मेः प्रस्तुत किया गया । 
कौराल्या भ्रम्वा की स्तुति का उपसंहार करने के पश्चात्‌ गोस्वामी जी 
हमे यह्‌ स्मरण कराते हृए दिखाई देते है कि ईद्वर का श्रवतार ब्राह्मण, 
गाय, देवता, ग्रौर संतो के हित कं लिए होता है । इस तरह कौसल्या 
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हितकारी, ग्रौर "विप्र धेनु सुर संत हित' के सम्पुट में प्रमु के प्राकटच ` 
की गाथा प्रस्तुत की गई है। एक श्रोर कौसल्या हितकारी" के रूप 
मे ब्रह्म एक व्यक्ति विशेष की भ्राकाक्षा पूणं करने के लिए ग्रवतरित 
होते हए वताये जाते हं । दूसरी ग्रोर वे समग्र समाज का हित करने 
कं लिए मनुष्य रूप ग्रहण करते हे, एेसा सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
गया है। दोनों मान्यताग्रो में परस्पर भिन्नता या विरोधाभास 
की सी भ्रनुभूति होती है। किन्तु विचार करने पर पृथक्‌ दिखाई 
देने वाले दोनों वाक्य परस्पर एक दूसरे कं पूरक सिद्ध होते हें । इसमें 
गोस्वामी जी की व्यक्ति ग्रौर समाज सम्बधी मान्यताग्नो" पर ग्रच्छा 
प्रकाश पडता है । 
समालोचकों कं दवारा वहुधा यह सिद्धांत स्थापित किया जाता 
रहा है कि हिन्दु धमं भ्रत्यधिक व्यक्तिवादी है। उसमे सामूहिक 
लोककल्याण कं स्थान पर व्यक्ति ग्रात्मकल्याण कं ही चिन्तन में 
संलग्न रहता है । हिन्दू समाज कं पतन कं भ्रनेकं कारणों मे एक 
मुख्य कारण यह्‌ भौ वताया जाता है । यह निष्कषं हिन्दू धर्म को 
सही भ्र्थो मे न समञ्च पाने कं कारण केवल भ्रांत धारणाग्रोः पर 
भ्राधारित है। पर इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया 
जाना चाहिए कि भारतीय दशन व्यक्ति को समाज की एक क्षुद्र 
इकाई मात्र ही नहीं मानता है। समाज श्रौर समूह कौ धारणाग्रो 
को वह इतना महत्त्व नहीं देता है कि व्यक्ति कं विचार श्रौर उसकी 
भावनाग्रो का कोई महत्त्व ही न हो। यह्‌ म्रावश्यक नहीं है कि 
समूह सदा सही दिशा मे ही सोचता हो ¦ व्यक्तिवादी ग्रहुकार तो 
घातक रहै ही; किन्तु सामूहिक उन्माद उससे कहीं श्रधिक धातक 
सिद्ध हो सकता है । एसी स्थिति में विवेकी व्यक्ति भी यदि स्वयं 
को समाज रूप विशाल यंत्र का एक भाग वना दे तो यह्‌ व्यक्ति ग्रौर 
समाज दोनों कं लिए घातक होगा। समाज तो वहुधा व्यक्ति पर 
नियंत्रण रखने की चेष्टा करता ही है, किन्तु विश्व कं इतिहास मं 
व्यक्ति की भूमिका कहीं इससे ्रधिक महत्त्वपूणं रही है । सामूहिक 
उन्माद की प्रवृत्ति पर समय-समय पर महापुरुषों ने नियंत्रण स्थापित 
किया है। लोगों को भावनाग्नोः को समुचित दिशा प्रदान की हे । 
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विज्ञान श्रौर प्रध्यात्म के केव मे जो करंतिकारी सिद्धान्त प्रभिव्यक्त 
हृए हं उसक्रा भी प्रधिकां श्रेय व्यक्ति को ही दिया जा सकता है । 
समूह उन सिद्धान्तो का प्रयोग करके लाभ उटाता रहा है। भ्राज 
भी जव सामृहिकता का महत्त्व इतना बढता जा रहा है, स्थिति यथा- 
पूवं है । यद्यपि भ्राज टोलियों कं रूप मे श्रन्वेषण की प्रवृत्ति को 
हत्व दिया जा रहा है, पर वे टोलियां भी समूह कं रूप मेँ नहीं कही 
जा सकती हे । क्योकि समाज की विराट जन-गणना कौ तुलना मं 
उनकी संख्या प्रत्यन्त अनल्प है । ग्रौर यदि वैज्ञानिक सत्य कं निणेय 
के लिए जनसंख्या ग्रौर उसके मतो को महत्त्व प्रदान करें तव हम 
एक उपहासास्पद स्थिति में पहुंच जायेंगे । एसी स्थिति मेँ यदि 
व्यक्ति को एक क्षुप्र इकाई सिद्ध करने का प्रयास किया जाय तो इसे 
मी हम सामूहिकता कं समर्थकों का उन्माद ही कह सकते ह । हाँ, 
यह्‌ ्रवश्य है कि व्यक्ति ग्रौर समाज की धारणाग्रोः में एकं सामञ्जस्य 
स्थापित करना होगा । व्यक्ति यदि श्रपनी व्यकितिगत भावना, विचार 
प्रथवा भ्राविष्कार कं माध्यम से समाज को विनष्टं करने पर तुल 
जाय, तव एसी स्थिति में एेे व्यक्ति को विनष्ट करना समाज का 
कर्तेग्य हो जाता है। 
व्यक्ति कं जीवन को दो भागों मे विभक्त रखना व्यक्ति 
ग्रौर समाज दोनों के हित मे है। व्यक्ति को भावना ग्रौर विचार 
के क्षेत्र में स्वातंव्य देना आ्आवर्थक है। किन्तु व्यवहार के 
क्षेत्र में व्यक्ति को समाज से नियंत्रित होकर चलना होगा । इस 
मकार के सामज्जस्य कौ स्थापना से व्यित श्रौर समाज एक दुसरे 
कं प्रतिददौ न रहकर पूरक वन जाते है। भारतीय दर्शन ने इसी 
समन्वय करा संतुलित प्रयास करिया । व्यावहारिक क्षेत्र में यह्‌ कहाँ 
तक सम्भवे हुश्रा; यह एक पृथक्‌ प्रश्न है। कौसल्या हितकारी 
 ओ्रौर चिप्र धेनु सुर संत हित" के सम्पुट में ब्रह्म के श्रवतरण की 
भ्क्रिया व्यक्ति ग्रौर समाज कं समल्वय की परिचायिका है। इसका 
तात्पयं यह्‌ है कि यह्‌ ग्रावइयक नहीं है कि ईदवर का श्रवतार सामूहिक 
भ्रावश्यकता या सामूहिक साधना का ही परिणाम हो। समूह की 
म्रावइयकता श्रौर साधना से ब्रह्म के भ्रवतरण को सम्बद्ध कर देना 
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उसकी उपलब्धि की सीमाग्रो को संकुचित वना देना है। समूह 
बहुत कम भ्रवसरों पर ईङ्वर की उपलब्धि म्रावश्यक मानता है) 
उसकी कामनाएं बहुधा श्रथ ग्रौर काम से सम्बद्ध होती हें । जव वह 
ईश्वर की प्राना करता है; तव भी उसका उदेश्य इन कामनाग्रो 
की पुति ही होता है। इसके लिए यह प्रावश्यक नहीं है कि ईख्वर 
उसे दृष्टिगोचर हो । 
दृष्टान्त कं रूप मं मन्‌ ग्रौर सतरूपा की वेयक्तिकं साधना 
ग्रौर देवताग्रो की सामूहिक प्राथेना की तुलना कर सकते हें । देवताग्रो 
की प्राथना का उदेश्य है, श्रपने उपर श्राए हए महान संकट से त्राण 
पाने की भ्राकांक्षा। उन्हं रावण का वध ग्रभीष्ट है। दूसरी भ्रोर 
मन्‌ ग्रौर सतरूपा की साधना का उदेश्य है ईरवर का साक्षात्कार । 
यद्यपि ईइ्वर ने दोनों प्रसंगों मे ्रवतार की घोषणा करते 
हुए यही कहा कि हम भ्रापलोगों कं लिए श्रवतार लेगे। मनु 
से उन्होने श्रवतरण की स्वीकृति प्रदान करते हुए यह वाक्य 
कटे-- | 
प्रापु सरिस खोजौं कहँ जाई । 
नृप तव तनय होव में श्राई।। 
भैः न नैः 
इच्छामय नरवेषप संवार । 
होदहडं प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
श्र॑सन्ह॒ सहित देह धरि ताता । 
करिह चरित भगत सुखदाता 
जे सुनि सादर नर वड़भागी। 
भवतरिहहि ममता मद त्यागो । 
प्रादि सक्ति जेहि जग उपजाया । 
सोउ ग्रवतरिहि मोरि यह माया ॥! 
पुरउव में भ्रभिलाय तुम्हारा। 
सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥। 
दूसरी श्रोर ब्रह्मा की तराथना पर देवताग्रो' को भ्रार्वासन देते 
हृए भी कु इसी प्रकार की घोषणा की गई । 
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जनि रपट मुनि सिद्ध सुरेसा । 
तुम्हहि लागि धरिहउ नरबेषा । 
म्र॑सन्ह॒ सहित मनुज श्रवतारा। 
लेइहउं दिनकर वंस उदाराः 
वरदान में समानता होते हुए भी दोनों प्रसङ्खों मे एक पा्थक्य 
है । जहाँ मनु के समक्ष प्रमु प्रगट होकर ग्रारवासन देते हं वहां देवताग्रो 
को ५काशवाणी कं माध्यम से संदेश प्राप्त होता है, यह्‌ स्वाभाविक 
ही था। जहाँ मनु में दशन की उत्कट ्राकांक्षा थी, हृदय का राग 
ग्रौर स्नेह ही इस म्रमिलाषा में मुख्य हेतु था, वहाँ देवता शुद्ध स्वार्थ- 
भावना से प्रेरित होकर प्रार्थना करते हँ । मनु को ईदवर की श्राव- 
इ्यकता थी । देवताभ्नो को ईश्वर से कुछ चाहिए था । 
इसीलिए भ्रवतरण कं तत्काल वाद गोस्वामी जी ने प्रभु को 
कौसल्या दितकारी' के रूप में स्मरण क्रिया। इस अवतार से 
समस्त समाज का कल्याण होगा, इस सत्य को दुष्टिगत रखकर ग्न्त 
मे "विप्र धेनु सुर संत हित' की साम्‌हिक भावना का उल्लेख किया 
गया है । व्यक्ति के उत्कट अ्रनुराग ने ब्रह्य को ग्रवतरित होने के 
लिए वाध्य किया ग्रौर सारे समाज ने इस श्रवतार से लाभ उठाया । 
यही है वह संक्षिप्त निष्के जिसे उपर्युक्त सम्पृटों के माध्यम से 
गोस्वामी जी ने प्रगट किया। 


“विष धेनु सुर सन्त हितः 


भ्रवतार का उदेश्य यद्यपि समग्र विश्व का हित हैः; किन्तु 
"विप्र धेनु सुर संत हित' मे कु विशिष्ट वर्गो का नाम देखकर 
ग्रनेक लोग चौकते हँ । विशेषरूप से भ्राज कं य॒ग मे जव वगेगत 
भावनाएं प्रत्यन्त तीत्र है; कष्ठ लोगों को सर्वत्र पक्षपात की गन्ध 
भाती है। ओ्रौरं उसके पक्ष मे तकं ग्रौर उदाहरण प्रस्तुत किये जाते 
हे । विलक्षण वात यह है कि वर्ग विशेष के पक्षपाती रौर विरोधी 
दोनों ही इसका समान रूप से उपयोग करते हें । जिनकी वर्गगत 
भावना संकीणं ह, वे प्रपने समूह को एकत्र करने कं लिए वड़े उत्साह 
से एसे उद्धरण सामने रखते हे । ग्रौर इसकी प्रतिक्रिया भी उतनी 
ही तीन्र होती है। वर्गं विशेष के विरोधी एसे उद्धरणों के द्वारा 
विशिष्ट ग्रन्थ कं लेखक की निन्दा करते हैं । संघर्षं के इस तुमुल 
निनाद में सत्य की ध्वनि खो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास पर 
भौ वग पक्षपात का भ्रारोप लगाया जाता रहा है । इसके लिए 
उनकं विरोधियों कौ भ्रपक्षा तथाकथित तुलसी भक्त नौर उनकं 
व्याख्याता ही ब्रधिक दोषी हं एसे लोगों द्वारा श्रपने स्वार्थं कं 
समथन में चून-च॒न कर मानस की एसी पंवितयां उद्धत की गई, जिनमें 
इस प्रकार की भावनाभ्रो' की ललक दिखाई दे । संदर्भ से पृथक्‌ कर 
उनकी मनमानी व्याख्या की गई तथा उससे भिन्न दृष्टिकोण की 
पंवितियो को दृष्टि से ग्रोञ्लल कर दिया गया । एसी परिस्थिति 
मे जो लोग पहले से ही किन्हीं कारणो से वर्गं विशेष कं प्रति भ्रसन्तुष्ट 
हे, उनका क्षुब्ध ग्रौर करद होना स्वाभाविकं है। फिर यदिवे उन 
वाक्यो को शस्त्र कं रूप में वग विशेष की ही दिशा में लौटादंतो 
इसकं लिए उन्हं कंसे दोषी सिद्ध किया जा सकता है ? प्रत्येक व्यवित 
से यह म्राशा नहीं की जा सकती कि संतुलित दष्ट से वह समग्र 
ग्रन्थ का श्रध्ययन करेगा। यह भार तो विशेषरूप से उन पर ही 
है जो स्वयं को किसी महापुरुष श्रथवा लेखक का श्रद्धालु सिद्ध करने 
का प्रयास करते ह । पर दु्भाग्यवस इससे भिन्न प्रकार की परवृत्ति 
ही ्रधिकांश तथाकथित श्रद्ालुप्रोः मे देखी जाती है। यदि ग्रधिकांडा 
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ब्राह्मण “शूजिभ विप्र सील गुण हीना" कह कर श्रपनी पूज्यता कं 
ग्रधिकार को सिद्ध करने का प्रयास करे, ग्रौर “सदर. न गुन गन ग्यान 
प्रबीना'” कट्‌ कर ग्रन्य वर्गो को हीन सिद्ध करे, तो एसी परिस्थिति 
मे उपेक्षित वगे का क्रृद्ध हो उना स्वाभाविक ही है। मानस में 
ग्रनेक एसे उद्धरण ह, जहां भगवान राम जाति के गौरव को सर्वथा 
प्रस्वीकार कर देते हं ग्रौर एकमात्र भक्ति को ही श्रपनी प्रियता 
का हेतु मानते हें। 

कह रघुपति सुनु भामिनि वाता। 

मानं एक भगति कर नाता॥। 

जाति पाति कुल धमं वडाई। 

धन वल परिजन गुन चतुराई ।। 

भगति हीन सव सोर्हाहि कंसा । 

बिनु जल वारिद देखिए जैसा। . 
किन्तु एसे उद्धरणों को उद्धत ही नहीं किया जाता। व्ग-विद्रेष 
कं वर्तमान युग मं इस प्रकार की प्रवृत्तियों का निराकरण किया 
जाना चाहिए । 

विप्र घेन सुर सन्त हितों को भी वरगै-विद्रेष की भावना से 
भिन्न उचित संदभं ग्रौर व्यापक श्र्थो मे लिया जाना चाहिए । विर्व 
को समस्त जातियों ्रौर वर्गो का पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख करना किसी 
मी लेलक के लिए सम्भव नहीं है । एसी स्थिति मं गिने चुने प्रतीको 
कं माध्यम से सारे समूह कौ भावनाग्रनोः का प्रतिनिधित्व प्रदशित 
किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे भ्राज कं युग मे जनमत 
को सं्तद के सदस्य प्रभिग्यक्ति देते हं। यह्‌ न तो. व्यावहारिक ही 
हैग्रौरन सम्भवही दहै कि प्रत्येक प्रश्न पर जनमत संग्रह किण जाए । 
ग्रतः समाज ग्रपने विश्वस्त व्पक्तिथो पर यह भार सौपता दै कि 
वे उनके मत का प्रतिनिधित्व करे। टीक इसी प्रकार “विप्र धेनु 
सुर संत" के माध्यम से सामुहिक लोकहित की भावना को श्रभि- 
व्यक्त किया गया है। 
सारे समाजमें वग या जाति की दुष्टि सें कितना भी ्रलगाव 

क्योंन हो, श्रकक्षा की दुष्टि से व्यक्ति की सारी कामनाग्रो को 
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चारही नाम दिये जा सकते ह । सारी भ्रावश्यकताग्रोः गौर आ्राकाश्षाग्रो 
कं सभी रूप इन चारों मेही ग्रन्तनिहित हें । इन्हीं को हमारे धरम- 
शास्त्र मे चतुर्ग ग्रथवा चार फलों का नाम दिया गया दै। (१) श्रथ 
(२) धमे (३) काम (४) मोक्ष। सारे समाज का संचालन 
ग्रथं श्रौर काम में सच्विटित है। प्रावद्यकताग्रोः की पुत्ति के लिए 
जो वस्तु ग्रपेक्षित हे उन सव की उपलब्धि के लिए ग्रथ की ्रावश्यकता 
है । सृष्टि विस्तार भ्रौर एेन्द्रिक सुखानुभूति कं लिए काम सर्वश्रेष्ठ 
साधन है। भ्रं ्रौर काम की श्रनियंत्रित ्राकाक्षा समाज में संघर्षं 
की सृष्टि कर सकती है । उसे सन्तुलित भ्रौर सासूहिक वनाने के 
लिएु धमं की श्रावश्यकता है । भ्रथं ग्रौर काम जहां हमे संग्रह रौर 
भोग की प्रेरणा देते हँ, वहाँ धर्म हममे ्रादान-प्रदान की भावना 
उत्पन्न करता है। धमं हमारे जीवन में त्याग की भावना को प्रोत्साहित 
करता द। फिर भी ब्रथ, कास ग्रौर धर्म हमें मृत्युभय से मुक्त नहीं 
करते । ्रथं ग्रौर काम हमे लौकिक सुख का भ्राश्वासन देते हें । किन्तु 
व्यक्ति कं अन्तःकरण में मृत्यु के पश्चात्‌ भ्रज्ञात भविष्य का जो भय 
समाया हुम्रा है, इसका उत्तर दं पाना इन दोनों कं लिए सम्भव नहीं है । 
धमं इस प्रशन का उत्तर देते हए भविष्य का एक चित्र प्रस्तुत करता 
है । धमे कीःदुष्टि में मृत्यु जीवन का ग्रन्त नहीं है । वह्‌ तो केवल 
गरीर का परिवक्तंन मात्र है । मनुष्य ने जो ग्रच्छे श्रौर बुरे कमं किये 
ह उसका परिणाम तो उसे भोगना होगा, चाहे वह पनरजनम के रूप में 
हो ्रथवा स्वगे श्रौर नरक कं रूप मे । श्रच्छे कर्म के परिणामस्वरूप 
व्यक्ति श्रेष्ठ योनियों में जन्म लेता दै। श्नौर बुरे कर्मके परिणामस्वरूप 
निकृष्ट योनियों मे जन्म लेता दै। पापभ्रौर पुण्य के परिणामों को 
भोगने के लिए उसे नरक ग्रौर स्वग मे जाना ही पड़ता है। इसलिए धर्मं 
व्यक्ति को सावधान करता ठै कि उसे निरन्तर सत्कमं का भ्राचरण 
करना चाहिए किन्तु इस प्रकार वह्‌ हे भयमुक्त नहीं बनाता है । 
इसकं स्थान पर प्रनवरत चलनेवाले कर्मचक्र का भय व्यक्ति को 
संतस्त वना देता हे । रौर तव उसमे मुक्त होने की तीर ग्राकाक्षा 
जाग्रत हाती है । हमारे उपनिषद्‌ इसे मोक्ष कौ भ्राकाक्षा कहु कर 
पृकारते ह भ्रौर चारों फलों मे इसे सर्वोच्च स्थान देते ह । 
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विप्र, घेनु, सुर, ग्रौर सन्त इन चारों आकाक्षाग्नो की पूति के 
्राधार हं । वणं व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया गया 
था । क्योकि उससे यह्‌ श्रा की गई थी कि जनसाधारण की तरह 
म्रपने जीवन में वह्‌ ग्रथं ्रौर काम को प्राथमिकता नहीं देगा । सत्ता 
श्रौर समृद्धि से ग्रलग रह कर उसे तत््वचिन्तन श्रौर धमं के सच्चेस्वरूप 
को जीवन मे ग्रात्मसात्‌ करना चाहिए । 

ब्राह्यणस्य श रीरोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते" 

ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कामनाग्रो' कौ पूति कं लिए प्राप्त नहीं होता है। 
उसे श्रपने पवित्र प्राचरण से समाज का सही मागंदशेन करना चाहिए । 
सत्ता श्रौर समृद्धि की भ्राकांक्षा व्यक्ति को निष्पक्ष नहीं रहने देती । 
ब्राह्मण का जीवन तपस्वी का जीवन होता था। इसलिए धम श्रौर 
कत्तव्य के निणेय कं लिए सभी वणं ब्राह्मण को प्रमाण मान कर चलते 
थे । वणै-ग्यवस्था में उसकी तुलना सिर से की जाती थी। सारी 
वणे-व्यवस्था एक शरीर के समान थी प्रौर उसमें प्रत्येक भ्रंग का श्रपना 
महततव था । सभी को ्रपने कर्तव्य कमं का पालन करते हए, परस्पर 
एक दूसरे कं पुरक कं रूप में प्रस्तुत करना था । फिर भी जसे मस्तिष्क 
की विकृति कं वाद व्यक्ति को पागल की संज्ञा दी जाती है रौर एसे 
व्यक्ति के क्रियाकलाप को भय भ्रौर प्राशंका की दृष्टि से देखा जाता 
है । इसी तरह जिस समाज पर विवेक श्रौर धमं का नियन्त्रण नहीं 
है, उसके पूरी तरह विनष्ट हो जाने की ग्राशंका है । इस तरह हम 
ब्राह्मण को धमं क ग्राधार कं रूप में देख सकते हं । 

गाय के प्रति हिन्दुग्रो की प्रसाधारण श्रद्धामूलक भावनाएं हँ । 
फिर भी गाय के प्रति हमारे स्नेह मे केवल भावना ही नहीं है । वस्तुतः 
गायको भ्रथं के ग्राधार कंरूपमेंभी देखा जाता रहा है । प्रचीनकाल 
में भारत की म्रथव्यवस्था का मुख्य प्राधार कृषि रहा है । श्रौर कषि- 
व्यवस्था कं समस्त श्राधार के रूप में हम गाय को पाते हे । उसके 
जीवन का कण-कण समाज कं लिए उपयोगी है । पुराणों मे गाय के 
भ्रत्येक श्रद्घ में विभिन्न देवताग्रो का निवास माना गया है। कहा 
जाता है जब विभिन्न देवता गाय के शरीर मे स्थान की याचना कर रहे 
थे, तव वहाँ लक्ष्मी नहीं थीं । जव तक वे श्राई, सारे स्थान बट चुके 
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थे । विलम्ब से आई हई देवी लक्ष्मी ने स्थान की याचना की । श्रौर 
यह्‌ जान कर उन्हूं अत्यन्त निराशा हुई कि श्रव कोई स्थान शेष नहीं 
दै । भगवती लक्ष्मी को निराश देख कर गाय ने उन्हे ग्रपने गोवर मे 
रहने के लिए कहा । लक्ष्मी ने इसे वडी ही प्रसन्नता से स्वीकार कर 
लिया । इस कथा का ्राधिदैविक महत्व तो है ही, किन्तु भौतिक 
दृष्टि से भी यह सर्वथा यथार्थं है । कृषिव्यवस्था मेँ खेत की जुताई 
ग्रौर खाद का जो महत्त्व है वह॒ सभी को ज्ञात है। ग्रौर इन दोनों 
कार्यो मं हम गाय के भ्राधित हँ । गाय ही हमें वह बैल प्रदान करती 
है जो भूमि को कृषि कं उपयुक्त वना देते हें । प्रौरखादकेरूपमें 
पृथ्वी की भ्रन्नोत्पादन की साम््यको बढ़ाकर गोवर में लक्ष्मी अ्रपने 
निवास को सत्यसिद्ध कर देती है । गाय श्रपने म्रमृतोपम दुध के 
हारा तुष्टि श्रौर पुष्टि प्रदान करती है । कषि कं उत्पादन मे सहायक 
वन कर हमारे जीवन को संरक्षण प्रदान करती है । गोमूत्र मेँ मनेक 
रोगों कं निवारण की सामर्थ्यं है । वह जीवन में ही नही, मृत्यु के 
पर्चात्‌ भी श्रपने चमड़ के द्वारा हमारे पैरो को सुरक्षा प्रदान करती 
है । उसकं शत-शत उपकारो को दुष्टिगत रख कर यदि हमारी 
संस्कृति ने उसे इतना उत्कृष्ट स्थान दिया, तो इसे किसी भी दृष्टि 
से प्रनुचित नहीं कहा जा सकता । यद्यपि भ्राज के व्यावसायिक 
श्रौर तकंप्रवण युग मे यान्विकता कौ दुहाई देकर कृषि-व्यवस्या में 
गाय के गौरव को कम करने का प्रयास किया जा सकता है, फिर भी 
उसकी इतनी उपयोगिता है कि इस श्रंशा कं न्यून किए जाने पर भी 
उसका गौरव श्रकषुण्ण रहता दै। हमारी संस्कृति कंवल श्रथ ही नहीं 
प्रथं की पवित्रता पर भी वड़ा ध्यान देती है । मनु कहते हे :-- 
सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्‌ । 
हमे भ्रं ही नही, शुद्ध अर्थ की श्राव्यकता है। वह प्रथं जो धर्म 
से सम्बद्ध हो । गाय प्र्थदात्री तो है ही, वह्‌ म्रथं श्रौर धर्मं की कड़ी 
को जोड़ने वाली भी है। पराचीन काल मे गाय को अमूल्य माना 
जाता था। भ्रौर इसका तात्पयं था कि मातृरूपा गाय को हम क्य- 
विक्त्य का साधन नहीं मानते । यह भ्र्थं की मर्यादा है । उसकी 
उपलब्धि के लिए हमें धमं की मयदिाग्रो" मे रहना सीखना होगा । 
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इस तरह हम गाय को पवि ्रर्थ-व्यवस्था का ्राधार कह सकते 
हे । 
व्यक्ति सुख ` का उपासक है । सांसारिक सुखों म जिसे हम 
सर्वोच्च कट्‌ सकते हें वह॒ काम ॒है। काम-सुख की उपलब्धि कं 
लिए शरीर श्रौर इन्द्रियों का स्वस्थ रहना ग्रावद्यक है । भ्रस्वस्थ 
व्यविति उपभोग्य पदार्थो कं रहते हुए भी सुख का भ्रनुभव नहीं कर 
सकता । उसके लिए तो वे पदार्थं सुखद के स्थान पर दुःखद ही 
सिद्ध होगे 
सरुज सरीर वादि वहु भोगा । 
विनु हरि भगति जाइ जप जोगा ॥ 
शरीरं श्रौर इन्द्रियों को स्वस्थ रखने का क्या उपाय है ? वड़ी सरलता 
“से यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने से 
शरीर स्वस्थ रहता है प्रौर यह ठीक भी है । किन्तु इसे एक भिन्न रूप 
मेभीरखा जा सकता है। व्यष्टि की स्वस्थता कंवल उसीके वदा 
की वस्तु नहीं है। समष्टि प्रकृति में यदि कोई विपरीतता 
ग्रा जाये तो बहुत प्रयास करके भी व्यवित स्वयं श्रपने श्राप को उससे 
ग्रलग॒ नहीं रख सकता । इसलिए समग्र स्वस्थता के लिए व्यष्टि 
ग्रौर समष्टि कं सहयोग कौ श्रपेक्षा है। इसीलिए श्राषं ग्रन्थों में 
इन्द्रियों के साथ उनके प्रधिष्ठाव्री देवताग्रोः का भी वर्णन है । जैसे 
नेत्र कं देवता के रूप मे सूर्यं का उल्लेख क्रिया गया है । ग्रौर यह 
सरवेथा युक्तिसद्खत भी है । नेत्र के रभाव मे व्यक्ति रूपका दर्शनं 
नहीं कर सकता है । किन्तु नेत्र होने पर भी यदि सूर्यं (प्रकाश) 
का सहयोग हमे प्राप्त न हो, तो हम रूप को देखने में ग्रसमर्थं हो 
जायेगे । श्रत: रूप दशंन के लिए नेत्र ही नही, उसके देवता के सहयोग 
की भी श्रपेक्षा है। श्रतः शरीर ग्रौर इन्द्रियों की स्वस्थता कं लिए 
हमे स्वास्थ्य कं नियमों के साथ-साथ देवताग्रो को भी श्राराधना करनी 
चाहिए । ्राध्यात्मिक अर्थो में हम इसे यों भी कह सकते हैं कि 
जीवन में काम प्रौर भोग की प्रावश्यकता तो है ही, किन्तु उसकी भी 
कू मर्यादां हं । इन्द्रियों से विषयों का उपभोग करते हुए हमें 
यह निरन्तर स्मरण है कि कूठ देवता भी वहां विद्यमान हें । रौर 
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जेसे किसी श्रन्य की उपस्थिति का भान होते ही व्यक्ति चोरी से 
विरत हो जाता है, क्योकि न्यायालय में साक्षी केरूप में उपस्थित 
होकर दूसरा व्यवित चोरी करने वाले को दण्ड का पात्र वना सकता 
है, ठीक इसी प्रकार इन्द्रियो के माध्यम से विषय सेवन करतें हए 
हमे सजग रहना होगा कि कहीं ठम ग्रपने श्रधिकारों का ग्रतिक्रमण 
तो नहीं कर रहे हें । श्रत स्वास्थ्य ग्रौर सन्तुलित उपभोग के लिए हमे 
निरन्तर देवताः का स्मरण रखना चाहिए । इस तरह धर्मसङ्खत 
काम कंभ्राघार कं रूपमे देवताग्नोः का नाम लिथा जा सकता है । 
भर्थ, काम ग्रौर धमं को द्वारा व्यनिति को एक सीमा तक सुख प्राप्त 
होता है । किन्तु इन तीनों से उस समग्रता कौ ग्रनुभूति नहीं होती जो 
व्यक्ति की सर्वोच्च प्राकांषा है । प्रथं, काम ग्रौर धमं हमे सीमाग्रोः 
मे वाधते हं । इनसे व्यक्ति के जीवन कौ प्राकाक्षाएं समाप्त नहीं होती । 
ग्रौर तव वह मुक्ति की खोज मे संलग्न होता है। हमारी इस मुक्ति 
की भ्राकाक्षा को साकार रूप देने की सामथ्यं उसी व्यक्ति मे हो सकती 
है जो स्वयं भी मुक्त हो । ग्रथ, काम श्रौर धर्मं की वृत्तियों से ऊपर 
उठ कर जिसने प्रपनेभ्रापमें निहित ्रानन्द को पा लिया हो । जिसका 
म्रन्तःकरण न केवल भौतिक भोगों प्रपितु पारलौकिक प्रलोभनों से भी 
ऊपर उढ चुका हो । एत स्थिति वाला केवल सन्त ही हो सकता है । 
संसार में वन्धन का सव से वडा कारण सङ्ग दै। जसे अ्रनेक रोगों कं 
कीटाणु एक व्यक्ति कं शरीर से दुसरे मे संक्रमण कर जाते है, उससे 
भी कहीं म्रधिक शीघ्रता से निकटस्थ लोगों कं मनोभाव हमारे जीवन 
को प्रभावित कर लेते हें। प्रारम्भे इसका भान भी नहीं होता । 
किन्तु जसे खेत मे डाला गथा एक नन्द सा बीज समय पाकर श्रकुरितः 
हो जाता है, वैसे ही वासनात्मकं प्राणियों कासङ्ग साधकोंकंग्रन्तःकरण . 
मे भी प्रपने संस्कारो कं बीज डाल देता है श्रौर वे ्रवसर पाकर 
भ्रकुरित ओर प्रतिफलित हो जाते हे । 
देवषि नारद कं जीवन मे मरहुकार का उदय कंसे हुश्रा ? देवषि 
ने काम को परास्त कर दिया । भयभीत काम ने उनसे क्षमा-याचना 


की । पर जाते-जाते काम ने प्रह्कार का वीज उनके श्रन्तःकरण में 


डाल दिया। वह वीज था,.देवषि नारद कौ प्रशंसा मेँ कहे गये वाक्य । 
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स्तुति कं वे वाक्य इतने मधुर थे कि काम के चले जाने के वाद भी 
देवपि कं कणकुटरों में गंजते रह । काम ने कहा होगा देवषि 
पनं जो महान सिद्धि प्राप्त की है वह्‌ सृष्टि में श्रद्वितीय है। म्रौर 
इस ्रद्वितीय शब्द का ग्रनुसंधान करते-करते वे कहां से कहाँ पहुंच 
गये । भगवान शंकर ने उस वीज को समाप्त कर देना चाहा । 
इसीलिए उन्होने देवि कं द्वारा काम विजय का संस्मरण सुनकर 
उनकी प्रशंसा में एक भी वाक्य नहीं कहा । वे नहीं चाहते थे कि काम 
दारा डाला गया बीज उनकी प्रशंसा की वर्षा से भ्रकुरित हो उठे । 
किन्तु प्रारुचर्य--फिर भी वह्‌ बीज श्रकुरित हो ही गया । वर्षा न 
होने पर भी जिनकं पास सिचाई के साधन है, वे उसका प्रयोग करके 
बीज को भ्रकुरित करने मं सफल हो जाते हं । देवषि के पास वह 
साधन विद्यमान था । भगवान शंकर कं द्वारा प्रशंसा न किए जाने पर 
यदि वे सजग हो जाते तो सम्भवतः ग्रहुकार का बीज शिव द्वारा प्रयुक्त 
वाणी कं शुष्क ताप से नष्ट हो जाता । किन्तु उन्होने शिव क दवारा प्रशंसा 
न किए जाने की व्याख्या करकं भ्रपने ग्रहं को भ्रकुरित होने का ग्रवसर 
दिया । उन्होने सोचा कि मेरी सफलता से शिव को इतनी दर्ष्या हो 
गईटै किवे साधारण शिष्टाचार को भी भूल गये । प्रचलित परिपाटी 
कं अ्रनुकूल प्रशंसा कं दो वाक्य भी न कह पाना मेरे कायं की महिमा 
काही परिचायक है । भ्रौर तव भगवान विष्णु को श्रहुकार कं बीज 
से भ्रंकुरित गवे तरु को उखाड़ फकने कं लिए प्रयास करना पड़ा । 
करूनानिधि मन दीख विचारी । 
उर श्र॑करुरोड गरब तरु भारी ।॥। 
बेगि सो में डारिहडं उखारी । 
पन॒ हमार सेवक हितकारी ॥ 
इस स्ख को समस्या का समाधान क्याहै? संत के सङ्ग से 
व्यक्ति कं भ्रन्तःकरण मं वंराग्य, ज्ञान ग्रौर भक्ति के बीजः भ्कुरित 
होते हें । संत स्वयं निरन्तर ईरवर क सङ्खं मं रहता है। इसलिए 
उपतका सङ्खं हमे ईश्वर के सङ्खं का वोध कराता है। समाज हमं 
अरपनी मान्यताग्रो' कं जिस बन्धन में जकड़ रहता है, शास्त की स्वार्थ- 
परक व्याख्याग्रो' से वह श्रपने ग्रधिकार को जिस प्रकार हम पर थोप 


£ 
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देता है, उससे मुक्त कर पाना संत के लिए ही सम्भव है । इसीलिए 
मानस मं स्पष्ट घोषणा को गई है-- 
संत संग श्रपवबगे कर कामी भव कर पंथ । 
कर्हाह संत कवि कोविद श्रुति पुरान सदग्रंथ | 
` विप्र, षेनु, सुर, सन्त हित” मे विशिष्ट वर्गो का ही प्रतिनिधित्व न 
होकर समग्र समाज की भ्राकाक्षाग्नोः का प्रतिफलन हुभ्रा है। इसे हम 
यो भी कह सकते हँ कि प्रमु कं म्रवतरण से म्र्थ, धर्म, काम, मोक्ष की 
सन्तुलित उपलब्धि का मागं प्रशस्त हुश्रा । यह हित किसी की प्रति- 
द्न्दरिता मे प्रगट नहीं होता । इस भ्रवतार का उदेश्य खलनायक रावण 
काभी हित करना ही है। यद्यपि रावण “विप्र धेनु सुर सन्त हित" 
का सर्वथा विरोधी था । इन चारों को पीडा पहूंचाना उसकी योजना 
का एक श्रद्ख था। 
जेहि विधि होइ धर्म॒॑निर्मूला। 
सो सव करहि वेद प्रतिकूला । 
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पार्वाहि । 
नगर गोव पुर भ्राग लगावहि॥। 
सुभ॒भ्राचरन कतहु नहि होई । 
देव विप्र गुरु मान न कोई ।। 
नहि हरिभगति जग्य तप ग्याना ! 
सपनेहुं सुनिप्र न वेद पुराना ।। 
जप जोग विरागा तप मख भागा सवन सुनइ दससीसा । 
मरापुन उठि धावई रहै न पावड धरि सव घालद्‌ खीसा ।। 
श्रस वष्ट भ्रचारा भा संसारा धर्मं सुनिग्र नाहि काना। 
तेहि वहुविधि त्रासइ देस निकासडइ जो कह वेद पुराना !। 
सो०--वरनि न जाइ भ्रनीति घोर निसाचर जो करि । 
हिसा परं प्रति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति ।! 
फिर भी भगवान राम का उदेश्य रावण का प्रहित करना नहीं था । 
म्रङ्गदकोद्रूत के रूप मे लङ्का भेजते हुए प्रभु ने उन्हे स्पष्ट निदेश दिया 
था ` श्राप रावण से एसी वार्ता चलाव जिसमें मेरा कायं ग्रौर उसका 
हित हो'' । 
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काजु हमार तासु हित होई। 
रिपु सन करहु वतकही सोई ॥ 
अतः जिस हितमें रावण के हित काअपवादभीनहो वहु किसी 
विशेष वगे के हित का प्रतीक हो ही नहीं सकता । वह तो सव॑ंहितकी 
भावना काही प्रतीक है। मानो उसमें वैदिक मन्त्र की उस प्राथनाका 
भाव अभिव्यक्त हुआ दै, जिसमे सभी को स्वस्थ, सुखी ओर निरामय 
होने की प्राना को गई है । 
सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सरवे सन्तु निरामयाः । 
सवं भद्राणि पर्यन्तु मा करिचद्‌ दुःख भाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


एक सास्परदायिक पदन ? 


कौगल्या ्रम्वा के समक्ष ब्रहम की चतुभज रूप में ग्रभिव्यवित 
कुष लोगों को श्रसंगत प्रतीत होती है । उनकी मान्यता कं ग्रनुकूल 
श्रीराम का प्राकट्य द्विभुज धनुधेर कं रूप में होता है । एसी स्थिति 
मे “भुज चारी" शब्द की समस्या उनके समक्ष खडी हो जाती है श्रौर 
तव वे “चारी” को गत्य्थक सिद्ध करने का प्रयास करते हँ । भ्र्थात्‌ 
उनका निज प्रायुध धनुष वाण उनकी भुजा में गतिशील था । इसी 
अ्रथं में वे भ्रपनी प्रनन्यता सुरक्षित पाते हं । यदि किन्हीं भावुकों को 
इस श्रथं से संतोष होता है तो उनका संतोष छीनने का ्रधिकार 
मुञ्ञे नहीं है; किन्तु मे नस्रता से यह निवेदन करना चाहंगा कि 


चतुर्भुज रूप की व्याख्या स्वीकार कर लेने पर भी भ्रनन्यता मे कोई 


म्रन्तर नहीं म्राता है । मानस-चिन्तन के प्रथम-खण्ड में इस प्रन पर 
कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है। इस छन्द के संदभं मे उसे 
पुनः हृदयङ्गम करने की ग्रावर्यकता है । 
मानस में श्रनैक कल्पो की कथाग्रो' को इस तरह मिश्रित कर दिया 

गया है कि सारी लीला में यह निष्कषं निकालना कठिन हो जाता ल 
कि यह्‌ वस्तुतः किस कल्प की कथा है । वहुधा ग्रनेक लोगों की यह्‌ 
धारणा है कि मानस में मन्‌ ग्रौर शतरूपा के समक्ष श्रभिन्यक्त ब्रह्य के 
ग्रवतार की कथा का ही निरूपण है । भ्रन्य कल्पो की कथाग्रोः का 
संक्षिप्त वणेन प्रारम्भ मं ही कर दिया गया है । अ्रपनी मान्यता की 
पुष्टि वे इन पंक्तियों से करते हें । 

ग्रपर हेतु सून्‌ सैल कुमारी । 

कह्डं विचित्र कथा बिस्तारी ।। 

जेहि कारन ग्रज अगुन भ्ररूपा । 

ब्रह्य भयड कोसलपुर भूपा ॥ 

जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा । 

वधु समेत धरे मुनि वेषा॥ 

जासु चरित भ्रवलोकि भवानी । 

सती सरीर रहिहु बौरानी॥ 


यो 
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म्रजहुं न छाया मिटति तुम्हारी । 
तासु चरित सुनु म्रम रुज हारी ।; 
इन पंक्तियो में जिस “विस्तारी"' शब्द का प्रयोग किया गया है, 
उससे इस प्रकार क श्रध्येता यह भ्र्थं लेते हैँ कि ग्रन्य कल्पो की कथा 
सूक्ष्म रूप मे कही गई थी ग्रौर इस कल्प की कथा का विस्तार किया 
गया है; किन्तु भ्रनेक प्रसङ्गो से इससे भिन्न निष्कषं भी निकाले जा 
सकते हें । ्रारण्य-काण्ड में प्रभु को र्दन करते हुए देखकर देवि 
नारद व्यथित हो जाते हं ग्रौर तव वे स्वयं को दोष देने लगते हें । 
विरहवंत भगवंतहि देखी । 
नारद मन भा. सोच विसेषी | 
मोर साप करि ्रंगीकारा। 
सहत राम नाना दख भारा ॥ 
रामचरित मानस कौ कथा को यदि मनु कल्प का ही विस्तार 
माने ठव फिर देवषि नारद की इस भावना का कोई अ्रथं नहीं रह 
जाता है । देवताग्रो की पुकार पर जव प्रभु अ्रवतार लेने की घोषणा 
करते हे तव वे जिस प्रकार को मिधित वाते कहते हं, उससे यह निष्कर्षं 
निकालना ग्रौर भी कठिन हो जाता है कि रामचरित मानस को किस 
कल्प की कथा का विस्तार माना जाय ? 
जनि उरपह मुनि सिद्ध सुरेसा । 
तुम्हहि लागि धरिहं नर बेसा ॥ 
भ्रसन्ह स्ति मनुज श्रवतारा। 
लेहउं दिनकर बंस उदारा ॥ 
कस्यप श्रदिति महातप कीन्हा । 
तिन्ह कहं मे पूरव बर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा । 
कौसलपुरौ प्रगट नर भूपा॥ 
तिन्ह कं गृह श्रवतरिहॐँ जाई । 
रघुकूल तिलक सो चारिड भाई ॥ 
नारद वचन सत्य सव करिहडं । 
परम सक्ति समेत श्रवतरिहउं ॥ 
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हरिहडं सकल भूमि गस्प्राई । 
निर्भय होहु देव समुदाई 
गगन ब्रह्मबानी सुनि काना। 
तुरत फिरे सुर हदय जुड़ाना ॥ 
यहाँ माता-पिता के रूपमे मनु श्रौर शतरूपा के स्थान पर 
कडयप श्रौर श्रदिति का उल्लेख किया गया है । साथ ही देवपि नारद 
कं शापको भी भ्रवतार के कारणों में सम्मिलित करलिया गया है। 
इस तरह इस भ्राकारवाणी में एक एसा ज्ञमेला स दिखाई देता है, 
जिसका भ्रोर-छोर पा सकना ब्रत्यधिक कठिन है। पर यह्‌ मिधरित 
भाषण ही गोस्वामी जी की व्यापक-दृष्टि का परिचायक है । सम्प्रदायो 
कं प्रति गोस्वामी जी की वह्‌ दृष्टि कभी नहीं रही जिनके कारण 
तत्कालीन समाज में भीषण संबषं हुए । सम्प्रदायो का यह संघषे 
ठीक उसी प्रकार का है जसे ग्रनेक चित्रकारो को रग श्रौर तूलिका 
देकर यह श्रादेश दिया जाय कि वे एक देवता विशेष का चित्त भ्रंकित 
करे । स्वभावतः प्रत्येक चित्रकार कं द्वारा निमित चित्र मं पार्थक्य 
होगा । चित्रकार दें, काल ग्रौर प्रान्त से ्रसम्बद्ध कंसे हो सकता 
है? प्रत्येक चित्रकार कं चित्र में उसके सामाजिक संस्कार श्रौर 
परिवेश की ञ्चलक का होना स्वाभाविक है । ग्रतः चित्रकारो केद्वारा 
निमित प्रत्येक चित्र एक दूसरे से भिन्न था। चित्रो को लेकर भीषण 
संघषं की स्थिति उस समय श्राई जब यह प्रश्न उठ खडा हभ्रा कि 
नवनिमित देव-मंदिर में कौन-सा चित्र प्रतिष्ठापित किया जाय ? 
श्रद्धालु भ्रनेक समूहो मं विभक्त हो गए भ्रौर प्रत्येक वर्गे ने किसी 
विशेष चित्र का समर्थन करते हए यह कहना प्रारम्भ कर दिया कि 
यही देवता का एकमात्र वास्तविक चित्र है--भ्रौर शेष सारे चित्र 
कल्पित श्रौर कू हं । इस प्रकार के संघषं मेँ चित्रकार श्रौर उनकं 
भ्रशंसकों का समूह संघष॑रत हौ सकता है; किन्तु निक्ष भाव से 
देखने वाला एसे संघं को स्वेथा हास्यास्पद समञ्ञता है । संघं से 
पृथक्‌, निष्यक्ष दशक से कुछ लोगों ने प्रशन किया, श्राप श्रपना निर्णय 
दें कि इनमे देवता का वास्तविक चित्र कौन-सा है ? नव-निभित- 
देवालय मे किस चित्र की स्थापना की जाय ? इन प्रदो का उत्तर 
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वह्‌ भ्रनेक रूपों मं दे सकता था, पर उसके समक्ष प्रन केवल यथार्थं 
काही नहीं था। उसे एसा उत्तर देना था कि जो वस्तुतः उन लोगों 
कं हृदय छ्‌ सके, जो भ्रावेश में संधर्षरत थे । वह्‌ यह भी कह सकता 
था किं यह्‌ सभी चित्र श्रवास्तविक हे; किन्तु इस उत्तर सेतो वे 
सभी पीड़ा का श्रनुभव करते ग्रौर उत्तकी भावनाग्रो को श्राघात 
लगता। जिन लोगों ने देव-मंदिर का निर्माण किया था, जिन्होंने 
उसमे श्रद्धा से मृति को प्रतिष्ठापित करने का निणैय क्रिया था, इस 
उत्तर से उन्हुं कंसे सन्तोष होता ? वस्तुतः वे चित्र देक्तव की पूर्ण 
अ्रभिग्यक्ति के प्रयास मात्र थे। पूर्णता की दृष्टि से प्रपूर्णं होते हुए 
भी सभी चित्रो मं पूर्णता की ही एक ञ्ललक थी। इसलिए निरपेक्ष 
विचारक ने संघषं मे लगे हुए लोगों से कहा--“मित्रो, यह सभी 
चित्र वास्तविक हं । देवता हम लोगो की तरह ्राकृति कौ सीमाग्रो 
मे भ्रावद्ध नहीं है। वह समय-समय पर श्रनेकं रूप धारण करता 
रहता है । विभिन्न प्रान्तवासियों को दशन के लिए अ्रलग-ग्रलग 
वेष-भूषाग्रं मे भी श्राता है। एक ही देवालय इतने विशाल जन- 
समूह के लिए पर्याप्त नहीं है । इसलिए देश कं विभिन्न भागों में 
शत-शत देवालय वनाकर उनमें श्रलग-ग्रलग चित्रो की स्थापना 
कर दी जाय ।'' उसका यह निर्णय श्रनेक लोगों को प्रिय लगा। 
उन्होने देव-मंदिरों मं ले जाकर उन प्रतिमाग्रो' की स्थापना की श्रौर 
पूजन में संलग्न हो गए; किन्तु एसे भी टोयों की कमी नहीं थी जो 
पूजन छोडकर भ्राज भी इस विवाद मं उलक्षे हुए हँ किं देवता की 
वास्तविक मूति कौन है ? वे श्रपने को देवता का सच्चा भक्त प्रमाणित 
करने का प्रयास करते हं । यही दृष्टान्त इन तथा-कथित विभिन्न 
कल्पो के रामावतारो को लेकर संघषं मे संलग्न तथा-कथित भक्तों 
कं लिए भी दिया जा सकता है । गोस्वामी जी सत्य के द्रष्टा थे। 
उनकी दृष्टि मे श्रीराम पूण-ब्रह्य परमात्मा हं । वे किसी रामावतार 
को पूणं प्रौर किसी को ्रपूणं नहीं मान सकते थे । जव उन्होने विभिन्न 
कल्पो की ग्रोर संकेत किया तव उन्होने उसमे यह कभी नहीं कहा 
कि श्रलग-ग्रलग कल्पो मे पृथक्‌-पृथक्‌ ईदवर श्रवतार लेता है । वे 


1 


तो यह्‌ कहते हं कि एक ही प्रभु बिभिन्न कल्पो में श्रवतार लेते हँ 


१०४ मानस-चिन्तन 


ग्रौर ग्रपने पावन चरितो के द्वारा पृथ्वी कं प्राणियों को धन्य वनाते 
हं । उस समय की जाने वाली लीलाग्रो को मुनियों ने ्रपनी लेखनी 
का विषय वनाया । उनमें पृथकता हो सकती है, किन्तु इससे प्रार्चयं- 
चकित होने की कोई म्रावर्यकता नहीं है । उन सभी को वड़ स्नेह 
से सुना जाना चाहिए । 

जहि यह्‌ कथा सुनी नहि होई । 

जनि ्राचरजु करं सुनि सोई। 

कथा अ्रलौकिक सुनहि जे ग्यानी । 

नहि प्राचरजु करहि श्रस जानी ॥। 

राम कथा कं मिति जग नाहीं। 

श्रसि प्रतीति तिन्ह कें मन माहीं ।। 

नाना भांति राम श्रवतारा। 

रामायन सत कोटि श्रपारा।। 

कलपभेद हरिचरित सुहाए । 

भांति भ्रनेकं मुनीसन्ह गाए॥ 

करिग्र न संसय श्रस उर भ्रानी। 

सुनिश्र कथा सादर रति मानी 

राम भ्रनत अनंत गन भ्रमितं कथा विस्तार। 
सुनि ्राचरजु न मानिहहि जिन्ह के बिमल बिचार ।। 
इसमे श्रीराम की ग्रनन्तता की श्रोर सङ्केत है; किन्तु उनकी 

पृथकता का कोई वणन नहीं किया गया है । ` काग-मुसुण्डिप्रसङ्ग " 
में इसे ग्रौर भी विलक्षण रूप मं प्रस्तुत किया गया है। भगवान 
राम कं उद्र में प्रविष्ट होकर कागभुसुण्डि ने कोटि-कोटि ब्रहयाण्डों 
के दशन क्रिये प्रौर उन सभी ब्रह्याण्डों मे उन्हे भगवान राम कं 
भ्रवतार का दशन हस्रा । प्रत्येक ब्रह्माण्ड कं दशरथ ग्रौर कौशल्या 
श्रलग भे । श्रीभरत श्रादि भी पृथक्‌-पृथक्‌ ब्र्मण्डो मे भिन्न थे; 
किन्तु उन्हे यह देखकर भ्रत्य॑त ग्राङ्चयं हुश्रा कि भगवान राम समन्त 
ब्रह्माण्डो में एक ही थे। 

भरडकोस प्रति प्रति निज रूपा । 

देले जिनिस॒ अनेक श्रनुपा ।। 


मानस-विन्तन १०५ 


ग्रवधपुरी प्रति भुवन निनारी। 

सरज्‌ भिन्न भिन्न नरनारी॥। . 

दसरथ कौसल्या सुनु ताता। 

विविध रूप भरतादिक म््ाता॥ 

प्रति ब्रह्मांड राम म्रवतारा। 

देखऊं वाल विनोद श्रपारा।। 

भिन्न भिन्न में दीख सवु भ्रति विचित्र हरिजान । 
ग्रगणित भुवन फिरेडं प्रभु राम न देखेडं भ्रान ।। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामी जी समग्र ब्रह्माण्डं म्रौर 

समग्र कल्पो मे एक ही श्रीराम का श्रवतार स्वीकार करते हँ । भगवान 
शङ्कुर ने भी पावती को कथा सुनाते हुए यह कभी नहीं कहा कि मै 
पृथक्‌-पृथक्‌ रामों को कथा सुना रहा हूं । उन्होने तो यही कटा किं 
मेरे प्रभु भ्रनेक कल्पो में श्रवतार लेते है, उनमें से कुष कल्पो की 
कथा सुना रहा हूं । भ्रनेक कल्पो की कथा सुनाने मे उनका मख्य 
रूप से उद्य यह सिद्ध करना था कि ईइवर कं भ्रवतार के कारणों 
के विषय मे किसी प्रकार का दावा करना सम्भव नहीं है, क्योकि 
प्रत्येक कल्प मे एक भिन्न कारण दिखाई देता है । 

हरि श्रवतार दहतु जेहि हर्द 

इद मित्थं कहि जाद न सोई ।। 
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राम जनम कं हेतु भ्रनेक्रा; 

परम विचित्र एक तें एका।। 

जनम एक दुद्र कहॐऊं वखानी । 

सावधान सूनु सुमति भवानी ।। 

ग्रौर कथा की भूमिका का उपसंहार करते हृए भी श्र॑त मं वे 

इसी सिद्धान्त की पुष्टि करते हें । 

कलप कलप प्रति प्रभु श्रवतरहीं । 

चारं चरित नाना विधि करहीं ।। 

तव॒ तव कथा मुनीसन्ह गाई । 

परम पुनीत प्रबंध वनाई।। 
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विविध प्रसंग श्रनूप वखाने। 

कराह न सुनि भ्राचरजु सयाने ।। 
उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट रूप से सिद्धहो जाता कि 
रामचरित मानस में कल्प, ब्रह्माण्ड ्रौर ग्रवतार कं कारणों मे भिन्नता 
स्वीकार की गई, पर यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि प्रंशावतार 
ग्रौर पूर्णावतार कं रूपमे राम भी भिन्न हें। यदि एसा होता, तव 
तो भगवान शङ्कुर के लिए श्रवतार के कारण का दावा करने में 
कोई कठ्निाई ही न होती भ्रौर वे कह देते कि भ्रंशावतार राम के 
श्रवतरण का कारण यह है श्रौर पूणांवतार राम के श्रवतरण का 

कारण येह है । 

इस प्रकार कं उलक्लन का कारण यह है कि मनु-्रसंग में, मनु 
ने ब्रह्मा, विष्णु श्नौर रिव कं दशन होने पर उनसे. वरदान मांगना 
श्रस्वीकार कर दिया । ्रतः इससे कु लोग यह निष्कर्षं निकालते 
हं किं यदि चतुर्भुज विष्णु रूप श्रपणे न होता तो मनु उनसे वरदान 
मांगना कंसे श्रस्वीकार कर देते ? एसी स्थिति में देवषि नारद ने 
जिन चतुर्भुज विष्णु को ग्रवतार लेने का शाप दिया वे भी स्वभावतः 
भ्रपूणे सिद्धे हो जाते हे । इस प्रकार कं तकं भी वस्तुतः सैद्धान्तिक 
तत्त्व को भली प्रकार हदयङ्खम न कर पाने कं कारण ही किए जाते 
हं । जसा कि मानस-चिन्तन के प्रथम खण्ड में स्पष्ट किया जा चुका 
है कि एेसा तकं मान लेने पर देवषि नारद भ्रौर सनकादिकों को 
श्रत्पज्ञ ्रौर मनु को सवज्ञ मानना होगा । रामचरित मानस में 
सनकादिकों को परम तत्त्वज्ञ प्रौर ब्रह्मानंद मेँ निमग्न बताया गया 
है । उन्हं मूतिमान चारों वेदों का स्वरूप ही सिद्ध किया गया है । 

ब्रह्मानद सदा लय लीना। 

देखत वालक बहु कालीना 

रूप धरे जनु चारों बेदा। 

नश समदरसी मुनि विगत विभेदा ॥ 
 _ एसे सनकादि जव वैकुण्ठ भे भगवान नारायण का दर्शेन करने 
५ नि ट तव क्या वै पूणं शरश का साक्षात्कार करने के लिए 
ए अ“ वस्तुतः यह्‌ तात्विक भेद का प्ररन न होकर रूपासविति 
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का भेद प्रगट करता है) देवपि नारद यह मानकर क्षीरसागर में 
प्रमु का दशन करने कं लिए जाते हं कि निर्गुण निराकार ब्रह्य, क्षीर- 
सागर में चतुर्भुज रूप में श्रभिव्यक्त है । ठीक इसी प्रकार कौ धारणा 
सनकादिक की दहै । वे निर्गुण ब्रह्म की सगृण भ्रमिव्यवित को बेकूण्ठ 
मे देखने के प्रभ्यस्त हैँ । मनु की रूपासवित इससे भिन्न प्रकार की 
है। भले ही निर्गुण निराकार ब्रह्य ही विष्णु कं रूप में प्रभिव्यक्त होता 
हो, चिन्तु वे उसे सीधे द्विभुजरूप में ्रभिव्यक्त देखना चाहते हँ । 
इन लोगों की रूपासक्ति की विभिन्नता कं पीठे भी मनोवज्ञानिक 
कारण विद्यमान हं । देवषि नारद श्रौर सनकादि ब्रह्मा के मानस 
पत्र श्रौर देव जाति के हे । वहाँ देवताग्रो मं आकृति की विभिन्नता 
श्रौर विलक्षणता विद्यमान हँ--कोई चतुर्मुख है, कोई पंचमुख । 
वर्ह षडानन भी विद्यमान हैँ । ग्रतः ब्रह्म की चतुर्भुज रूप में श्रभि- 
व्यविति उन्हं स्वाभाविक ही लगती है। किन्तु मनु का मानसिकं 
धरातल भिच्च प्रकार का है। उनकं लिए चतुर्भुज रूप भ्रस्वाभाविक 
है; क्योकि वे मनुष्य जाति कं प्रतिनिधि हं 1 मानव जाति में प्राकृतियों 
की भिन्नता तो विद्यमान है पर उनमें ्रद्धःप्रत्यद्खों की वहुलता 
रौर विविधता नहीं पायी जाती । ब्रह्म की चतुर्भुज रूप में भ्रभि- 
व्यक्ति उन्हं प्रिय न लगे यह स्वाभाविक ही है। वे ब्रह्मा, विष्णु 
श्रौर शिव को देखकर प्रभावित नहीं होते हं । यदपि शास्त्रों ने इन्हें 
भी ब्रह्म के ही तीन श्रभिव्यक्त रूप माने हे, जो कार्यं की भिन्नता से 
अ्रलग-श्रलग रूप धारण कर लेते हं । मनु इस ज्ञमेले मे नहीं पड़ना 
चाहते कि इनमें से वे किसे ब्रह्म का व्यक्त रूप स्वीकार करे ? वे 
तो ब्रह्म को सीषे नराकृति मं ही देखना चाहते हँ । फिर उन्हें केवल 
दशन ही तो प्रभीष्ट नहीं है। उनकं ्रन्तःकरण में ईइवर "ग पुत्र 
रूप में पाने की कामना विद्यमान है। श्रव यदि चतुर्भुज विष्णु सं 
वे यह प्रनुरोध करं कि म्राप मेरे पुत्र वनिएु तो उन्हं वालक वनने 
कं लिए द्विभुज रूप में ही प्राना पड़्गा । इससे भाव मे रसाभास 
उत्पन्न हो सकता है । इसलिए वे ्रन्य रूपो मे ब्रह्म के दशेन को 
श्रस्वीकार कर देते हैँ । एेसी स्थिति में उनके भाव की रक्षा कं लिए 
परात्पर ब्रह्म ते उनके समक्ष स्वयं को मनुष्याकृति में ्रभिव्यक्त 
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किया । यह रूप उनके लिए ग्राह्य था तभी उनसे पत्र बनने की 
प्राथना कर सके । 
विविध कल्पो की कथा कं मिश्रण का उदेश्य यही था कि कीं 
शरोता श्रथवा पाठक प्रभु के विभिन्न ्रवतारों में ही पूर्णता-्रपू्णता 
भ्रारोपित न कर लें। श्रीराम तो वस्तुतः पूर्णं ही हं। वे ही कभी 
स्वयं को क्षीरशायी विष्णु कं रूप मे भी व्यवत करते हँ तो कभो वैकुण्ठ- 
निवासी नारायण कं रूप में । तत्त्वतः इनमें कोई भेद नहीं है, किन्तु 
प्रत्येक व्यक्ति की रूपासक्ति भिन्न-भिन्न होती है। संसार में भी 
यह देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही प्रकार का रूप श्रपनी 
श्रोर श्राङृष्ट नहीं कर पाता। इसके पीछे कोई वास्तविक तकं 
विद्यमान नहीं होता । सौन्दयं की कोई सुनिरिचत परिभाषा कर 
पाना भ्रसम्भव है। ये परिभाषां देश श्रौर काल की भिन्नता से 
तो श्रलग-्रलग होती ही हे । एक ही देश श्रौर काल मे भी भिन्न 
भिन्न व्यक्तियों को पृथक्‌-पृथक्‌ रूपों मेँ रस की प्रनुभूति होती है । 
इसका भ्राधार बौद्धिक न होकर सर्वथा मानसिक है। 
कोशल्या कं समक्ष ब्रह का चतुर्भुज रूप में प्रगट होना जिन 
लोगों को श्रटपटा लगता है, उन्हं इस प्रसंग पर तात्त्विक श्रौर भावना- 
त्मक दोनों ही दुष्टियों से विचार करना चाहिए । चतुर्भुज रूप में 
पराकटच का वणेन करकं गोस्वामी जी ने मानस में मिश्रित कल्पो 
की कथा क सिद्धान्त को सुस्थिर रखने की चेष्टा की है। इससे भी 
उनके समन्वयी दशेन का ज्ञान होता है। जिन कौशल्या के समक्ष 
श्रीराम प्रगट हुए वे पूर्वजन्म में म्रदिति भी हो सकती हे रौर महारानी 
शतरूपा भी । यहाँ यह प्रन किया जा सकता है कि श्रदिति रूपा 
कौशल्या के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रगट होना उचित हो सकता है ; 
किन्तु यदि कौशल्या को तरूपा कं श्रवतार के रूप मँ देखें तव एसी 
स्थिति में उनकं समक्ष चतुर्मुज रूप मे प्राना कैसे भावसद्खत हो 
सकता है ? क्योकि शतरूपा के रूप मेँ वे चतुभुज विष्णु को श्रस्वीकार 
कर चको ह । अनतः उनके समक्ष तो श्रीराम को द्विभुज रूपमे ही 
परगट होना चाहिए । वस्तुतः इस प्रकार कं प्रशन कँ पीक भी एक गहरी 
सान्ति है । भ्रधिकांश व्यित मनु भ्नोर शतरूपा की भावभूमि को 
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एक ही मान वैठे ह । साधारणतः एसा मान लेना स्वाभाविक भी 
है। मनु ग्रौर शतरूपा पति-पत्नी हँ । वे एक साथ राज्य का परित्याग 
कर तपस्या के लिए वन मे जाते हं श्रौर वहाँ एक ही प्रकार कौ साधना 
करते हुए एकं साथ दोनों को प्रभु के दशन होते हं । भ्रतः इतनी 
समानताग्रो' के होते हए भी दोनों कौ भावभूमि में जो भिन्नता है, 
उस पर दृष्टि न जाना बहुत कुठ भ्राश्चर्यजनक नहीं है । यद्यपि 
श्रसंदिग्ध शब्दों में गोस्वामी जी ने दोनों भावभूमियों की भिन्नता को 
भी प्रगट कर दिया है। इसीलिए प्रभु नें दौनां को एक साथ दशन 
देने कं वाद भी उनसे पृथक्‌-पुथक्‌ वरदान मांगने का भ्रनुरोध किया । 

नहीं तो मनु के पत्र रूपमे ्रवतरित होने की प्राथेना को स्वीकृति 
देने के वाद महारानी शतरूपा से यह कहने को भ्रावहयकता नहीं 
थी कि देवी--'मागु वर जो रुचि तोरे'“। यदि महाराज मनु ने 
कोई प्रन्य वरदान मांगा होता तव तो इस प्रकार का प्रन स्वाभाविक 
होता; किन्तु पुत्र रूप मं उपलब्धि का सवसे वडा भाग तो शतरूपा 
जी को ही प्राप्त होना था। वस्तुतः म्रन्तर्यामी प्रभु वहिरङ्ख साम्य 
के साथ-साथ दोनों के भावभूमि की भिन्नता से भी परिचितहं। वे 

जानते हं कि महारानी शतरूपा परम पतिव्रता के रूप मे सवेतोभावेन 

पति की श्रनुगामिनी हें । फिर भी दोनों के मानसिकं भावो मे सूक्ष्म 

भेद है। यदि प्रभु श्रपनी ग्रोरसे कुठ न कहते तो संकोच के कारण 

महारानी मौन ही रहीं होतीं ; किन्तु उपासना मागं को तो विशेषता 

ही यही है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति श्रपनें भाव में सवेथा स्वतंत्र है। 

प्रभ इस स्वतंत्रता कौ भावना को श्रक्षुण्ण रखने के लिए ही महारानी 

टातरूपा से पृथक्‌ वरदान मांगने का भ्रनुरोध करते हं । महारानी 

शतरूपा के द्वारा मागे गए वरदान से दोनो की भावभूमि कौ भिन्नता 

प्रगट हो गई । महाराज मनु के ्रन्तःकरण मे भाव-रस को प्रधानता 

है। वे शुद्ध भावप्रवण हं । महारानी शतरूपा भावुक होते हुए भी 

विचार-प्रधान वत्ति की हँ । इसीलिए उन्होने पुत्र वनने की प्रार्थना 

मे भागीदार होते हुए भी श्रलग से विवेक की याचना कौ श्रौर प्रभु 

ने भी उनके विचार प्रधान ्रन्तःकरण को दृष्टिगतं रखकर, उन्हुं 

विवेक का वरदान दिया । 
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मातु विबेक ्रलौकिक तोरे। 
कवं न मिटहि अनुग्रह मोरे ।। 
पर महाराज मनु इस विवेक शब्द से भी चौक उठते हें । उन्हें 
यह भय लगता है किं कहीं उन्हें भी इस विवेक में भागीदार न वना 
दिया जाय । तव वे एक बार पुनः श्रपनी भावना को स्पष्ट कर 
देना चाहते है । उन्होने प्रभु से श्ननुरोध किया कि उन्हं विवेक न देकर 
केवल शुद्ध वात्सल्य का दान दें; जिससे वे निरन्तर उन्हु पुत्र रूप में 
ही देखते रहं । इस प्रकार के श्राग्रह के लिए वे प्रविवेकी कहलाने 
मे भी संकोच का श्रनुभव नहीं करते । 
बेदि चरन मनु कहेहु वहोरी। 
श्रौर एक विनती प्रभु मोरी॥ 
सुत बिषयक तव पद रति होउ। 
मोहि बड़ मूढ कहद्‌ किन कोड ।† 
इस पाक्य से यह प्रगट हो जातां है कि प्रातरिक द्ष्टिसे 
दोनों कं मनोभावों मे कितनी भिन्नता है । इसलिए यह समञ्ञने मेँ 
कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि रूम विशेष में श्रासविति ग्रौर 
श्राग्रह को जो तीव्रता मनु मे विद्यमान थी, वह शतरूपा कं चरित्र 
मे सम्भव नहीं थी। भरतः विवेकमयी कौशल्या श्रम्बा के रामक्ष 
प्रगट होते समय प्रभु को यह भली प्रकार ज्ञात था कि चतुर्भुज श्रौर 
द्विमुज का श्राग्रह माँ के भ्रन्तःकरण में विद्यमान नहीं है । श्रथवा 
इसे यो भी कह सक्ते हे कि महारानी शतरूपा कं रूप में उन्होने 
विवेक की याचना की थी। इसलिए विवेक का प्रथम पाठ पढ़ाने 
कं लिए ही भ्रमु उनके समक्ष चतुर्भुज रूप मेँ प्रगट हृए । पक्षपात, 
भावना की शोभा है; किन्तु विवेक की दृष्टि से निष्पक्षता ही गुण 
है। भावुक भ्राग्रही होता है श्रौर विवेकी श्रनाग्रही । 
"बुद्धेः फलमनाग्रहं"" 
विवेक का पहिला पाठ ही यही था कि द्विभुज भ्रौर चतुर्भुज 
मे भेद-बुद्धि श्रौर श्राग्रह समाप्त हो जाय । श्रतः कौशल्या म्रम्बा 
के समक्ष चतर्भुज रूप में ब्रह्म कं प्राकट्य का वर्णन गोस्वामी जी 
को संद्धान्तिक, समन्वयात्मक श्रौर सृक्ष्म भाव-दृष्टि का परिचायक 
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है। फिर भी जिन लोगों के भ्रन्तःकरण में महाराज मनु के समान 
रूपासक्ति का श्राग्रहु विद्यमान है ग्रौर जो महारानी शतरूपा को भी 
उसी रूप में देखना चाहते हँ! वे "भुज चःरी' कं भिन्न प्रथं कं द्वारा 
ग्रपनी भावना को तुष्टि दे सकते हैँ; क्योंकि वैचारिक दृष्टि से भावना 
की पुष्टि का माग भी खण्डनीय नहीं है। 


८ ब्रह्म का रूदनः ५ 


कौशल्या भ्रम्वा के समक्ष प्राकटय के श्रवसर पर ब्रह्म मुस्करा 

रहा था। किन्तु कौशल्या श्रम्वा द्वारा ` रिशु-लीला” किये जाने 

की प्रार्थना को स्वीकार कर श्रीराम नन्हे रिशु कं रूप में परिवर्तित 
होकर रुदन करने लगे । उनका यह रुदन भ्रयोध्यावासियों के उल्लास 
का कारण वन गया । मुस्कराते हुए ईर्वर को केवल ग्रम्वा हौ देख 
रही थीं, पर र्दन की ध्वनि ने तो सारे राजभवन को गुंजा दिया । 
व्यग्रा से प्रतीक्षा करती हुई दासां म्रानन्द से धिरक उटीं । सर्वत्र 
समाचार पहुंचाने को होड लग गई । महाराज श्रीदशरथ को भी 
यहं समाचार ज्ञात हो गया। उल्लास की प्रधिकता से उनकं लिए 
उठ पाना भी कठिन हो रहाथा। एक क्षण कं लिए उनकं ग्रन्तःकरण 
मे सत्य का प्रकाश कौं गया । उन्हे लगा, जिन प्रभु का नाम समस्त 
म्रमगलो को नष्ट करने वाला है, मेरे गृह मे भ्राज उनका शुभागमन 
हरा । म्रा मे घन्य म्रौर कृत-कत्य हो गया । उत्फुल्लता कं अतिरेक 


सुनि ससु रुदन परम प्रिय वानी । 
संग्रम चलि आईं सव रानी । 
हरपित जह तहं धाई दासी । 
म्ानंद मगन सकल पुरबासी ॥ 
दसरथ पुत्र जन्म सुनि काना। 
मानहुं ब्रह्मानंद समाना ॥ 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा। 
चाहत उरन करत मति धीरा । । 
जाकर नाम सनत `सुभ होई । 
याता प्रभु सोई 
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परमानंद परि मन राजा। 
कटा बोलादइ वजावहु वाजा ॥ 
गुर वसिष्ठ कुं गयउ हकारा । 
ग्राये द्विजन सहित नुप हारा ॥ 
ग्रनुपम वालक देखेन्ि जाई। 
रूप रासि गुन कहि न सिराई ॥ 
नन्दीमुख सराध करि, जातकरम सव कीन्ह । 
हाटक धेनू. वसन मनि, नृप विप्रन्ह करं दीन्ह ।॥ 
उल्लसित ब्रह्म को ग्रु वहाने की ग्राज्ञा देकर कौशल्या भ्रम्वा ने 
सारी सुष्टि के सुख का मागे प्रशस्त कर दिया। इसे हम भक्ति- 
द्णन कं रूपमे देख सक्ते हं । ब्रह्म सच्चिदानन्द घन हं । किन्तु 
दु्भाग्यवश्च उनकी सुष्टि मे वहुधा दुःख ग्रौर नैराश्य के ही दशन होते 
हं । जीव को उस सम्बन्ध की रञ्चमात्र स्मृति नहीं है । जिसका 
ईश्वरं अ्रंस जीव ग्रविनाशी'" कं रूप मे उल्लेख किया गया है, यथाथ 
जीवन में वह्‌ मिथ्या पदार्थो कं पीषठे सुख कौ प्रागा से भाग रहा दै । 
क्षणिक भ्रानन्द को प्रनुभूति कं लिए वह जड़ विषयों का कीतदास 
वन चुका है । जीव को इस दयनीय स्थिति से उवारने का क्या उपाय 
है? ज्ञानियों ने समस्या का समाधान देते हृए कहा--इसका एकमात्र 
उपाय है जीव को उसकं स्वरूप की स्मृति दिला देना । वह भ्रान्त 
के कारण ही स्वयं को जड, वद्ध, ग्रौर दुःखरूप मान बेठा है । वह्‌ 
उस राजकुमार की भांति है जो कोमल शय्या पर शयन करता हुश्रा, 
स्वप्न में स्वथं को कारागार के कंदी कं रूप मं देखता है । उस कारागार 
से मुक्त करने कं लिए उसे जगा देना ही यथेष्ट है । विनयपत्रिका 
मे इसे वड सून्दर रीति से प्रस्तुत क्रिया गया है। 


पद सं° (१३६ श्र) 
जिव जवते हरि तें विलगान्यो । तब ते देह गेह निज जान्यो ॥ 
मायावस स्वरूप विसरायो । तेहि भ्रम ते दारुन दुख पायो ॥ 


पाय जो दारुन दुसह दुख, सुख लेस सपनेहु नहि मिल्यो । 
भव सूल सोक भ्रनेक जेहि, तेहि पंथ ते हि हठि चल्यो ॥ 
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वहु जोनि जनम, जरा, विपति, मतिमंद ! हरि जान्यो न हीं। 
श्रीराम विनु विश्राम मूढ ! विचारं लखि पायो कहीं ।। 


(व) 
भरानन्द-सिधु मध्य तव वासा । बिनु जाने कस मरसि पियासा ।। 
मृग भ्रम वारि सत्य जिय जानी । तहं त्‌ मगन भयो सुख मानी ।। 
तहं मगन मज्जसि, पान करि, त्रयकाल जल नाहीं जहां । 
निज सहज भ्रन्‌भव रूप तव खल, भूलि श्रव श्रायो तहां ।। 
निरमल, निरंजन, निरविकार, उदार सुख तँ परिहुरयो। 
निः काज राज विहाय नृप इव सपन कारागृह परयो ।। 
वाणी क द्वारा इस सिद्धान्त का प्रतिपादन जितना सरल है, व्यवहार 
मे यह्‌ उतना ही कठिन है । जन्मजन्मान्तर से व्यवित क संस्कार 
उसकं म्रन्तःकरण मं इतने वद्धमूल हो गये ह कि उनके विरुद्ध किया 
जानें वाला कोई भी उपदेश स्वीकार कर पाना उसकं लिए सम्भव 
नहीं होता । इसीलिए स्वरूप-ज्ञान की स्मृति कं पूवे साधक के भ्रन्तः- 
करण में सुमक्षा प्रौर वैराग्य की आवश्यकता का वणन किया जाता 
है। मुमुक्षा श्रौर वैराग्य की उत्पत्ति कं लिए किये जाने वाले साधनों 
की सूची इतनी विस्तृत है, जिसे जान कर सरलता से स्वरूप ज्ञान 
का नारा व्यथं प्रतीत होने लगता है। यह मां विरले ग्रधिकारियों 
कें लिए ही. उपयुक्त सिद्ध हो सकता है । 
भक्ति-सिद्धान्त इससे भिन्न समाधान प्रस्तुत करता है। वह 
ईङ्वर को ही श्रयने बीच श्राने कं लिए श्रामंतरित करता है । व्यविति 
ब्रह्म तक उठने का प्रयास करे, इसकं स्थान पर वह्‌ ईश्वर से म्रनुरोध 
करता है कि वही उतर कर नीचे श्रा जाय । वह नीचे प्राकर हमारे 
सुख दुःख की समस्या का स्वयं अ्तुभव करे । वह्‌ वेदान्त का द्रष्टा 
रह्म वन कर इस विश्व को उदासीन भाव से देखता ही न रहे, श्रपितु 
जीव के भ्रानन्द कं मागं मे जो वाधक तत्त्व है, उनके विरुद जीव के 
सक्रिय संघं में वह॒ नेतृत्व करें । 
दुःख की परिस्थितियों मे मी व्यक्ति को यह्‌ वात आइवस्त वनाती 
है कि दुःख कं विर्ढध उसके संघं मे वह प्रकेला नहीं है । कोई एेसाः 
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ग्रपनाभीदैजो दुःख मे उसका भागीदार वनने को प्रस्तुत है । भक्तों 
न ईङवर को दसी रूप मे देखना चाहा । इसीलिये ईव्वर व शिशु-लीला 
कें संकंत से ग्रंसू वहाने की प्रार्थना की गई । सच्चिदानन्द की ्रपेक्षा 
जौव के प्रति संवेदना मे भरा हरा वह्‌ ई्वर जिसकी श्रे म्रशरुसिक्त 
हे, कटीं श्रविक ग्राकर्षकः लगता दै । यह केवल रुदन ही नहीं; ग्रपितु 
ईश्वर की श्रोर से दिया गया जीव को ्राश्वासन भी ठै कि वह दुःख 
सुख के मंगी के रूप मे निरन्तर जीव के साथ ह । इसीलिए मुस्कराता 
हस्रा त्र्य केवल कौशल्या भ्रम्बा कं लिए सुखद सिद्ध हूग्रा, पर उसकं 
रुदन ने लक्ष-लक्ष जीवों को उमंग श्नौर उल्लास से भर दिया । उसके 
ग्रधरोंका मंद या स्मित हास किसी प्रयास का परिणाम नहीं है। हंसी 
तो उसके होठों पर सहज टी खेलती रहती है । किन्तु रुदन के लिए तो 
उसे प्रयास करना पड़ा । जीव के प्रति कपा करने कं इस प्रयास मे उसके 
नेत, रधर, कण्ठ सभी को श्रम करना पड़ा । वेदान्त का ब्रह्य श्रममुक्त 
दै; क्योकि उसमे किसी प्रकार का कत्व ग्रौर ग्रायास नहीं है । 
किन्तु भक्तों के भगवान इससे भिन्न है । वे तो जीव के श्रमका ग्रपह्रण 
करने के लिए ही ग्राते है। ग्रतः उन्हें तो श्रम करना ही होगा । 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना"” मे उनकं इसी व्रत की सूचना मिलती 
है । !रोदन ठाना" शब्द लम्बे रुदन की सूचना देता है । जव रोना ही है 
तो उसमें कृपणता कँसी ¢ एेसा लगता दै जसे वह्‌ श्रपने रुदन की 
ध्वनि को ब्रयोध्या कं वर-घर तकर पेहुचरा देना चाहता है । वह श्रामंत्रित 
कर रहा है--्राम्रो श्नौर इस श्रभूतपुवं दृश्य को देखो । सच्चिदानन्द 
का यह्‌ रुदन सुष्टि कौ ग्रभूतधूरवं घटना थी । 

यह्‌ वह्‌ रुदन धा जिसने चारों ग्नोर सङ्खीत की सृष्टि कर दी । 
भगवान राम के समग्र चरित्र का दर्शन भी यही था । दूसरों की भ्रांखि 
का श्र लेकर दूसरों की पीड़ा भोग कर श्रानन्द का वितरण करना । 
दसरों का श्रम, उनकी पीड़ा का भार स्तयं ढोकर उन्हे विश्राम देना । 
वन कं कण्टकाकीणं पथ पर चलते हुए उनके सुकूमार श्रीचरण कांटों 
से विध जाते हे । किन्तु वे भ्रपने पीठ मननुगमन करने वालों के चरणों 
को कटं से सुरक्षित रखते हे । इसीलिए श्रीराघवेन्द्र कं कटकविद्ध 
श्रीचरणौं कौ चर्चा रामचरितमानस, गीतावली श्नौर कवितावली श्रादि 


९ 
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मे सवत्र उपलब्ध है । महात्मा शुकदेव को तो दण्डकवन के कटकविद्ध 
श्रीरामभद्र कं श्रीचरण भूलते ही नही । उन्हं तो एसा प्रतीत होता 
है कि स्वलोक को प्रस्थान करते हए श्रीराघवेन्द्र दण्डक वन कं कांटों 
से विषे हए श्रौचरणों को भक्तों के हृदय में स्थापित कर जाते है। 
स्मरतां हीद विन्यस्य विद्ध दण्डक कण्टकः । 
स्वपाद पल्लवं राम ्रात्मज्योतिरगत्‌ ततः ॥ 
श्रीराघवेन्द्र कं राज्याभिषेक के पड्चात्‌ ब्राह्मण रूप धारी वेदों ते 
श्रीरामभद्र कं पादपद्म के तलवों पर दृष्टि डाली । चकित दृष्टि 
से उन्होने देखा, उन चरणों में ्राज भी काटि लगे हृए थे । करुणा- 
विकसित हृदय से वेदों ने उन श्रीचरणों कौ वन्दना की । 
ध्वज कूलिस भ्रंकुस कज जुत वन फिरत कटकं किन लहे । 
पद कंज दन्द मुकुन्द राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 
भावुकभक्त कटकविद्ध श्रीचरणों को देख कर सोचता है कि क्या 
सन्देश छिपा हुश्रा है इन श्रीचरणों मे ? एक भक्त के श्रन्तःकरण 
मे भाव उदित हृश्रा, चरणों मे ्रपित किए हृए श्रद्धासुमन को स्वीकार 
करने के लिए तो संसार में सभौ प्रस्तुत हो जाते हैँ ; किन्तु श्रीचरणों 
मे विधे हुए, पीड़ा पहुचाने वाले काटो को भी जो स्वयं से पृथक्‌ नहीं 
करता, उन मंगलमय पादपद्मं को छोड कर किसका ्राश्रय लिया 
जाए । 
नाहिन भजिबे जोग बियो. 
श्री रघुनाथ समान भ्रान को परनकृपा हियो । 

दूसरे भक्त ने पृथ्वी को उनल्हूला.देते हुए कहा “(तुम्हारा हदय कितना 
निष्टुर है ।“ तुम्हारे ही भार का ्रपहरणं करने के लिए जो श्रीचरण 

वनपथ पर चल रहे थे, उन्हीं के प्रति तुम्हारा यह व्यवहार क्या 

कृतघ्नता को पराकाष्ठा नहीं है ? क्या तुम कटो को समेट कर कोमल 

नहीं वन सकतीं थीं ? इन पादपल्लवों की कोमलता का थोडा स्मरण 

भीक्था तुम्हारे हृदय मे नहीं राया ? पृथ्वी की भ्रखो मे मास छलक 

पड़ श्रौर उसने कहा “इन सुकुमार श्रीचरणों को कष्ट न हो इस प्ररन 

पर वहूत विचार करने के वाद भी मृज्ञे कोई उपाय न सूञ्ञा । मेरे 

पास जौ सुकोमल सुमन थे उसे मेने विष्ठा देना चाहा; किन्तु मृदुल 
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चरणों कौ तुलना मे वे इतने कठोर थे कि मुह प्रतीत हुश्रा कि उनसे 
भी इन्दं कष्ट ही होगा । तव मुञ्ञे लगा कि मिथ्या स्वागत का दर्पं 
लेकर कण्ट पहुंचाने कं स्थान पर ग्रपने कंटकाकी्णं हृदय को ही इनकं 
सामने खोलकर रख दर । वस्तुतः मेरा प्रन्तहूं दय तो कां से ही 
भराहभ्राहै। यदिमं उन्हंश्रन्तयमिीसे ही छिपा लेती तो यह मेरी 
मूढता ही तो होती ? उन्होने उन काटो को भी श्रपने श्रीचरणों मेँ 
समा लिया । यह्‌ उनको प्रकारण करुणा का प्रत्यक्ष दशन था। 
प्यारे भक्त ! मेरी कठोरता ने यदि तुम्हं उन मङ्खलमय श्रीचरणों 
कौ कोमलता श्रौर करुणा का स्मरण कराया, तो मेरी द्ष्टि मे काटि 
भी सार्थक हो गथे । उनकी सृकरुमारता की तुलना मे जीव के पास दहै 
ही क्या, जिन्हे वह प्रपत करता । किन्तु युगो तक कटकविद्ध श्रीचरण 
जीव को श्राइ्वस्त करते है--युष्प न सही काटो को ही मुञ्ञे ्रपित कर 
दो। उन्हं भीमे सहषं स्वीकार कलग । नीतराग शुकदेव को भी 
सम्भवतः श्रीचरणों के काटि यही सन्देश सुना रहे थे । श्नौर उन्होने 
इसी की को हृदय मे वसा लिया । 
प्रभु का यह रुदन भविष्य की सारो लीला का परिचायकं था । 

उन्हें संसार की पाटशालामें प्रथम पाठ रुदन का ही मिला। 
कौशल्या भ्रम्वा से जिज्ञासा की, मां ! तुम्हारी कौन सी सेवा कर 
जिससे तुम्हें सुखप्राप्त हो । तुमने सतरूपा के रूप मेँ विवेक कं साथ 
सुख कौ भौ याचना कौ थी। तुम वता्नो, तुम्हारे सुख की क्या परिभाषा 
है? यद्यपि तुमने कहा था कि श्रापके भक्तों को जो सुख, विवेक 
प्रौर गति प्राप्त होती है वही मृङ्े प्रदान कीजिए-- .. ¦ 

जे निज भगत नाथ तव ्रहहीं । 
जो सुख पावहि जो गति लहहीं ।। 
सोई सुख सोद गति सोद भगति सोइ निज चरन सनेहु । 
सोई बिबेक सोद रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥ 

किन्तु प्रत्येक भक्त की ग्रपनी भावना होती है। उनके सुख की 
परिभाषाएं पृथक्‌-पृथक्‌ होती हें । भ्रतः यह तो तुम्हं ही बताना होगा 
कि तुम्हें कंसे सुखी किया जा सकता है, माँ ने उनकं रुदन में सुख की 
अनुभूति की । 
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विश्वामित्र ने कटा, मेरी यजञ-रक्षा कं लए समस्त राज्यसुखो का 
परित्याग कर पैदल प्रस्थान करना होगा । ग्रौर न्ह सुखी करने के 
लिए श्रीराघवेन्द्र लक्ष्मण के साथ सहर्षं चल पडे ! कंकेयी श्रम्बा को 
लगा कि उन्हे सुखी करने का एकमात्र यही मार्ग है कि श्री राघवेद्ध 
उदासीन तपस्वी का वेष धारण कर वन में निवास करे । 
तापस वेष विसेष उदासी । 
चौदह वरिष राम वनवासी ॥ 
श्रौर उनकी प्रसन्नता कं लिए प्रभु तत्काल वल्कन वस्त्र धारण कर 
लेते हँ । समस्त राजकीय वैभव को छोडकर क्षणभर मे वे वन-पथ 
पर चल पड़ | 
राम तुरत मुनि वेष वनाई। 
चले जनक जननी सिर नाई।। 
दूसरों को सुखी वनाना ही उनके जीवन का ब्रत दे । उसके लिए वे वडा 
से वड़ा वलिदान करने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हं । इसीलि प्रभुकी 
रुदन-वेला म तुलसी ्रानन्दमग्न होकर गाने वैठ गए--परकार उठे :-- 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होड वालक सुर भूपा । 
यह्‌ चरित जे गावि हरि पद पार्वाहु ते न परहि भवकूपा ॥ 
जानी कहता है, रुदन भी उनके भ्रानन्द की ग्रभिव्यदित है । यद्यपि 
सृष्टि में रुदन दुःख की ही श्रभिव्यित माना जाता है । किन्तु वह्‌ 
ख्दन दुःख का प्रतीक तव है, जव उसके पीछे कामना, अ्रभाव, ममत्व 
ग्रथवा ग्रज्ञान हो । सच्चिदानन्द ब्रह्म मे उसका प्रदन ही नहीं उठता । 
उसमे दुःख सुख कौ मान्यताग्रोः का सर्वथा श्रभाव दै । भ्रानन्द उसका 
सटज स्वभाव दहै । सामनेवाले की श्राकांश्षा को पुणे करने कं लिए 
स्वीकार किथा गया रुदन ग्रभिनय मात्र ही दहै। इस रुदन के पीठे भी 
` उसकी मृस्कराहट छिपी इई है । श्रीसीता के वियोग में रुदन करत 
हए शरी राघवेन्ध को देख कर भगवान शिव पुलक्रित हो उठे थे बरौर 
जय सच्चिदानन्द" कट्‌ कर उन्होने दूर से ही ब्रह्मके चरणों मं नमन 
कियाथा। 
जय “च्चिदानंद जग पावन । 
श्रम कटि चलेड मनोज नसावन ।। 
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दक्षपुत्री सती नमन कं साथ सच्चिदानन्द शब्द सुनकर स्तव्ध 
रह गई । उनके प्रन्तःकरण में प्रशन मुखर हुम्रा “यह्‌ कंसा सच्चिदानन्द 
है जो प्रिया के वियोग में व्याकुल होकर विलाप कर रहा है, जो श्रपनी 
पत्नी को ही खोज नहीं पा रहा है ।"' सर्वज्ञता ्रौरं श्रानन्द से शन्य एक 
साधारण राजकुमार को भगवान भूतभावन शिव ने गद्‌-गद्‌ होकर 
क्यो प्रणाम किया । किसी भी तकं से उनका श्न्तःकरण सन्तुष्ट नहीं 
दोता । वस्तुतः यह शिव श्रौर सती की दृष्टि का पार्थक्य था। इसी 
ग्रन्तर कौ ग्रोर इंगित करने के लिए गोस्वामी जी ने भगवान शिव कै 
लिए उपर्युक्त पवित मेँ मनोज नसावन' शब्द का प्रयोग करिया है । 
शिव कौ तृतीय दृष्टि के समक्ष काम क्षण भर में जलकर भस्म हो गया 
था। शिव की यह तृतीय दृष्टि वस्तुतः ज्ञानदृष्ट है, जिसकं समन 
मिथ्या टिक ही नहीं सकता दै । वे इस सदन कौ लीला को न केवल 
दो नेतरो से प्रपितु तृतीय दृष्टि से भ देखते है । सती के पास उस दृष्टि 
का सवेथा प्रभाव है । उनके पास व्यावहारिक विद्व को देखने के लिए 
जो दो नेत्र उपलब्ध हु उन्हीं नेत्रो से वे सच्चिदानन्द की प्रामाणिकता 
को परखना चाहती दह । व्यावहारिक विक्व मेँ उन्होने ग्रास को 
सवेद। दुःख कौ श्रभिव्यक्तिके रूप मे देखा है । इसलिए श्रीरामभद्र 
के ्रासुग्रों मे भी उन्हें दुःख का दशंन हो रहा है। कामारिकी तृतीय 
दृष्टि सारी लीलाको एक भिन्न रूप में ग्रहण करती है । ब्रह्य मे संयोग 
ग्रौर वियोग कंसे सम्भव ह ? उससे पृथक्‌ कुट है ही नहीं । वहाँ 
खोने प्रौर पाने का प्रश्न ही नहीं है। सर्वज्ञता की श्रपेक्षा भी यहाँ 
नहीं है क्योक्रि वह स्वयं 'सर्व' है । ज्ञाता श्रौर जेय की सत्ता वहाँ 
पृथक्‌ है ही नहीं । भ्रम श्रौर हास्य, दुःख ग्रौर सुख कं ्रभिव्यञ्जक 
हं । इस मिथ्या मान्यता का खण्डन करने कं लिए ही भ्राज ब्रह्म 
हास्य कं स्थान पर रुदन को श्रभिव्यक्त करता है । मानों शरामुत्रों से 
यह प्रदन उच्चरित हो रहा दै कि ज्र सवं क रूप में हास्य श्रौर रुदन 
दोनों वही है तव उन्हं पृथक्‌-पृथक्‌ दुख ग्रौर सुःख के रूप में देखना कां 
तक उपयुक्त है ? दूसरे रूप में इसे यों कह सकते हैँ यदि यह लीला है 
तव तो रुदन में दुःख की भ्रभिव्यक्ति ्रभिनयमात्र है । ग्रौर वह्‌ 
ग्राखों से रभू वहाता हुश्रा भीतर ही भीतर सती का संगय देख कर 
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मुस्करा रहा दै । इसे वह्‌ भ्रपने नाट की सफलता का प्रमाण मानकर 
प्रानन्दित हो रहा है । एसे कौतुकी ब्रह्म की लीला देख कर शिव का 
श्रानन्दित होना स्वाभाविक था। ठीक इसी तरह शिशु राघवेन्द्र का 
रुदन भी ज्ञानि्ों के भ्रन्तःकरण में कौतुहल भ्रौर भ्रानन्द की सृष्टि 
करता है। 
वैराग्यनिष्ठ साधकों ने इन श्रंसुश्रों से वैराग्यनिष्ठा की रिक्षा 
प्राप्त की। उपनिषदों ने कहा ` श्रियंत्वारौत्स्यस्ति'"- प्रिय ही 
तुम्हे रुलावेगा । ग्राज इस रुदन मेँ यह्‌ सत्य साकार हो उठा । मां 
से म्रधिक प्रिय कौन होगा? पर वह भी रुदन मं प्रानन्द का ्रनुभव 
करती दै । व्यक्ति वहुधा सोचता है कि प्रिय हमें सुख देगा इसलिए 
ठ ्रधिक लोगों से राग का सम्बन्ध जोड़ लेता है । उसे एेसा प्रतीत 
दोता है कि उससे देष करने वाले उसे दुःख देना चाहते हूं । पर जीवन 
का कटु यथाथ यही है कि त्रिरोधियों की श्रपेक्षा प्रियजन ही, हमें ग्रधिक 
पीड़ा पवाते हे । प्रौर यह स्वाभाविक ही है। प्रियजन हमारे 
समीप होते हं श्रौर विरोधी हमसे दूर । श्रतः प्रियजनों की चेष्टा से 
हम प्रतिक्षण प्रभावित होते रहते है । यह टीक है कि विरोधी हमे 
दुःव देना चाहता है पर उसे लेने नलेनेमे' हम स्वतन्त्र हं । किन्तु 
प्रिय से हम रागवन्धन में वन्धे हुए होते हँ । इसलिए वहां लेनदेन मेँ 
पूरी स्वतन्त्रता नहीं है । प्रिय हमे सुख पहंचाना चाहता है यह यथार्थ 
सत्य नहीं दै । यदि वह सुख देता है तो इस श्राया से कि वदले मे हम 
उसे प्रौर भी भ्रधिक सुख देंगे । श्रौर दोनों श्रोर सुख कं प्यास की यह 
प्रवृत्ति धरीरे-धीरे टीना-इपृटी मे वदल जाती है। हमारा प्रिय ही 
हमसे श्रधिकाधिक सुख छीन लेना चाहता है । श्रपनत्व की प्रनुभूति 
के कारण इस लूटे को डाके का नाम भी नहीं दे पाते । श्रान्तरिक 
पीड़ाकोक्रिसी से कटने मे भी हमे संकोच का प्रनुभव होता है । श्रत 
दुः सुख से मुक्त होने के लिए केवल देष का ही नही, रागकाभी 
परित्याग करना होगा । 
ब्रह्म के इस रुदन में ज्ञान, वैराग्य, भविति ग्रौर मर्यादा के सभी 
सक्रेत छिपे हृए हँ । गोस्वामी जी ने इन श्रासुग्रो" मे ्रपनी दीनता 
के ही ्नुरूप सन्दे पा लिया । मुस्कराते हए वालक कौ गोद में 
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लेने कौ आवश्यकता का प्रनुभव माँ को नहीं होता दै, किन्तु रुदन 
माँकोगोदी मे लेने के लिए वाध्य कर देता है। वालक के रुदन 
कीध्वनिदूरसेभीमां को शीध्रतासे ग्रान कं लिए वाध्य कर देती 
दै। यहाँ भी तो यही हू्रा। मुस्कराते हए श्रीहरि सामने खड़े 
रहने कं लिए वाध्य थे । किन्तु रुदन करता हुम्रा 'रिशु ब्रह्य" कौशल्या 
म्रम्बा की गोद में था। कौशल्या भ्रम्वा ही नहीं, ्रन्य मातां तो 
म्रपने-ग्रपने भवनों से रुदन की ध्वनि सुन कर शीघ से शीष राघवेन्द्र 
कं स्चिकट पहुंच गरड । ग्रपनी-ग्रपनी गोद में वालक कोले लेने 
कं लिए व्यग्र हो गरई। 

सुनि सिसु रुदन परम प्रिय वानी । 

संस्रम चलि श्राई सव रानी ॥ 

गोस्वामी जी ने सोचा, यदि जीव को भी भ्रनन्तवात्सल्यमयी मां 

की गोदी प्राप्त करना है तो उसे श्रासुप्रों का श्राश्चय लेना होगा । 


“मास दिवस कर दिवस भा" 


प्रभु कं प्राकटचच के पञ्चात्‌ महारानी कैकेयी ग्रौर महारानी 
सुमित्रा कं माध्यम से ब्रह्म के भ्रन्य तीन भ्रंशो का प्राकटच ट्श्रा। 
कंक्य सुता सुमित्रा दोऊ। 
सुदर सूत जनमत भै भ्रोऊ।। 
सारी ्रयोध्या ्रानन्द विभोर हो उठी । उत्सव का उल्लास 
चारों ग्रोर उमड़ा पड़ रहा था । घर-घर देवताग्रोः के प्रति कृतज्ञता 
प्रगट करने कं लिए सविधि पूजन किया जाने लगा । एक ्रोरं श्रगरु, 
धूप श्रौर दुसरी श्रोरं भ्रयोध्या कं राजपथ पर उल्लसित नर-नारियों 
हारा उडाये जाने वाले अ्रबीर ग्रौर गुलाल से सन्ध्याकाल की अनुभूति 
होने लगी । कवि को लगा जेसे रात्रि भी प्रमु का स्वागत करने कं 
लिए श्रयोध्या मे प्रविष्ट होना चाहती है; किन्तु सूयं की उपस्थिति 
मे संकुचित होकर सन्ध्या वन गई । मंदिरों मं खचित मणियां तारक 
श्रवली की तरह चमक उटीं। श्रयोध्या कं राज भवन पर सुशोभित 
कलश चन्द्रमा की ति उत्पन्न करने लगा। महाराज श्रीदशरथ 
कं राज भवन मं होने वाली मधुर वेद-ध्वनि को सुनकर एसा प्रतीत 
हभ्ना जंसे सन्ध्या-वेला मं पक्षी चहचहाने लगे हों । 
ग्रवधपुरी सोहइ एहि भाती । 
प्रमुहि मिलन श्राई जनु राती॥ 
देखि भानु जनु मन सकुचानी । 
तदपि वनी संध्या प्रनुमानी |] 
भ्रगर धूप वहु जनु भ्रंधिग्रारी। 
उडङ्इ श्रबीर मनहु भ्ररुनारी। 
मंदिर मनि समूह जनु तारा। 
नृप गृह्‌ कलस सो इदु उदारा ॥ 
भवन बेद धुनि ग्रति मृदु वानी। 
जनु, खग. मुलर समय जनु सानी ॥। 
इस श्रानंदोत्सव का वणन करते हृए श्रचानक गोस्वामी जी एक 
चौंकाने वाली वात कह देते हँ । “इस विलक्षण कौतुक को देखकर 
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भगवान भृवन-भास्कर भी ग्रानंद-मण्न होकर रास्ता चलना भुल गये । 
एक मास तक सूर्यदेव प्रथोध्या में ही स्थिर रे, वह दिन एक माम 
काटो गधा। जव सूर्यका रथही स्क गया तव भला रात्रि कमे 
होती ?"" 
कौतुक देखि पतंग भुलाना। 
एक मास तेद जात न जाना।। 
मास दिवस कर दिवस भा मरम न जान कोड्‌ । 
रथ समेत रवि थाकरड निमा कवन व्रिधि होड ।। 

श्रद्धालु हृदय इस घटना को ईञ्वरीय चमत्कार के रूप मे देवकर 
संतुष्ट हो जाता है; किन्तु ग्रनेक लोगों के लिएु यह पंक्ति एकं 
समस्थाके रूपमे सामने प्रात दहै। विशेष रू्पसे प्राजक युगम 
जव विज्ञान श्रपने चरम उत्कषं पर है प्रत्येक व्यक्ति बौद्धिक कसौटी 
पर ही सत्य की पर करता टै। एेसी स्थिति मं किसी वाक्य को 
सहज सत्य के रूप्‌ में स्वीकार कर लेना उसकं लिए कठिन ही नहीं 
ग्रपितु ग्रसम्भव है । इस प्रश्न पर हमं कई दुष्टियो से विचार करना 
होगा। जो लोग इस प्रश्न पर काव्य-कला कौ दुष्ट से विचार करते 
ह, उनके लिए यद साहित्यिक उत््रेक्षा प्रतीत होती दै। यहां एक 
ग्रोर तो कवि दिनमेंही रात्रि ग्रौर सन्ध्या कं शुभागमन की कल्पना 
करता है। इस उत्सव के उल्लास मं जव सभी स्व्री-पुरुप भ्रानंद- 
मग्न हें तत्र कंवल सूर्यं का उल्लास श्रधूरा सिद्ध होगा। रात्रि ठस 
श्रानंद से वञ्चित क्थों रहे? इसलिए उस वातावरण में कवि 
रात्रि की उपस्थिति की कल्पना करता है। पर कवि को लया होगा 
इस दुश्य को देखकर सूर्यं को कं प्रतीत हृम्रा होगा? उम प्रकरार्‌ 
रात्रि की उपस्थिति को सूर्यं ने यदि श्रपने ग्रधिकार मं हस्त्षप के 
रूप में देखा हो तो इसे प्रसङ्खत नहीं कटा जा सकता । श्रत: बदले 
में यदि उन्होने भी रात्रि को उसके प्रधिकरार से वल्चित करना 
चाहा हो तो यह ्रस्वाभाविक नहीं का जा सकता । सूर्यं ते निर्णय 
किथा होगा कि श्रव इसके वदले मे मं राति को एक मास तक्र ्रधोध्या 
मे प्रविष्ट नहीं होने दंगा । इस कल्पना कं साध्यम मे एकर ्रर 
तो कवि प्रयोध्या में उत्सव मनाने की मची हई होड की ग्रोर इङ्ङित 
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करना चाहता है तो दूसरी ्रोर भ्रयोध्यावासियों के ग्रानन्द की 
ग्रभिव्यक्ति के लिए मानो यह्‌ प्रतीकात्मक संकेत हैकिवेदिनिमें 
श्रगर धूम कं द्वारा रात्रि कं वातावरण की सृष्टि करते है तो रात्रि 
मे उत्सव कं जागरण कं द्वारा एेसा व्यवहार करते हं मानो श्रयोध्या 
मे रात्रि न होकर कंवल दिन ही हो, ग्रौर इस तरह महीनों तक 
प्रयोध्या मे श्रानंदोल्लास की धूम मची रही । अ्रतः “मास दिवस 
कर दिवस भा” को इस श्रथं मे ले लें तो यह्‌ एक उत्कृष्ट साहित्यिक 
चमत्कार होगा । भक्त इसे ईदवरीय चमत्कार की दष्ट से देखता 
है । उसकी दुष्टि में ब्रह्माण्ड मे सव कुछ संगत ही नहीं है । ईर्वरीय 
सृष्टि विलक्षणतान्रो' से श्रोत-प्रोत है। पृथ्वी में भी रेस स्थान तो 
हं ही कि जहाँ छह महीने का दिन श्रौर छह महीने की रात्रि होती है । 
भौगोलिक दुष्ट से देश विशेष मे ही यह्‌ चमत्कार सम्भव है। उस 
दृष्टि से भ्रयोध्या में एक मास का दिन होने की कोई सम्भावना नहीं 
है; किन्तु भक्त की दुष्ट में यहाँ साधारण भौगोलिक क्रम के सिद्धान्त 
सुस ङ्गत नहीं हो सकते । क्योकि वह ईस्वर में ही समस्त ब्रह्मण्डों 
की स्थिति स्वीकार करता है । प्रतः इस समय श्रयोध्या एक साधारण 
भौगोलिक इकाई न होकर समस्त ब्रह्माण्ड का ही प्रतिरूप है । क्योकि 
समस्त विशव का श्रधिष्ठाता ब्रह्म यहाँ श्रभिव्यक्त हो चुका है। ग्रतः 
किसी भी देश, काल, ग्रह्‌, नक्षत्र मे होने वाला चमत्कार यहाँ होना 
सम्भव है। श्रौर चमत्कार है भी क्या? साधारणतः हम जिस 
प्रकार कं क्रम को देखने कं अ््यस्त हे उससे भिन्न कोई भी पदार्थ 
हमें चमत्कार प्रतीत होता है। यद्यपि यह भी सम्भव है कि जिसे 
हम यहां चमत्कार मानते हों श्रन्यत्र वह साधारण क्रम कं रूप मे 
ही विद्यमान हो । श्रत: श्रयोध्या मे इस समय जो विलक्षण चमत्कार 
दिखाई दे रहे हे वे देश कालातीत ईदइवर की उपस्थिति मे सहज 
सम्भव हें । 
भाध्यात्मिक दृष्ट से इस प्रन पर विचार करनं पर यह श्र॑त- 
जंगत का श्रसंदिग्ध यथार्थं सत्य है । साधक का प्रतजंगत ही श्रयोध्या 
की पावन भूमि दै, जहां ब्‌ ब्रह्म को भरभिव्यक्त स्प मे देलता है । 
बहिरंग जीवन मे साधक भ्रौर विषयी मेँ कोई विशेष पाथंक्य नहीं 
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प्रतीत होता । शरीर के सभी साधारण नियम साधक प्रौर विषयी 
मे समान रूप से विद्यमान होते हे । किन्तु श्रंतजंगत में साधक की 
स्थिति सवेथा विलक्षण है। वाह्य जीवन में सूर्यं कालचक्रं का 
प्रतीक है । प्रतिदिन उदित होने वाला सूर्यं श्रायु की ्रवधि से एक 
दिन ग्रौर समाप्त होने की सूचना देकर हमें सतत सावधान करता 
रहता है । उदय ग्रौर भ्रस्त कं माध्यम से वह्‌ जीवन श्रौर मृत्यु क 
श्रनवरत चक्र का परिचय देता है । भर्तृहरि 'नीति शतक' मं ग्रार्चयं 
प्रगट करते हुए कहते हे, “प्रति दिन उदित भ्रौर भ्रस्त होता हश्रा 
सूर्य हमारी ्रायु के क्षीण होने की सूचना दे रहा है। किन्तु संसार 
कं विविध कार्यो में संलग्न व्यक्ति को काल का स्मरण ही नहींग्रा 
रहा है । रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु कं चक्र को भ्रनवरत चलते हुए देखने 
पर भी उसके भ्र॑तःकरण मे भय नहीं उत्पन्न हो रहा है । लगता है 
मोहमयी प्रमाद मदिरा को पीकर सारा विर्व उन्मत्त हौ गया है 1“ 
श्रादित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं 
व्यापारेवहुकार्यभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते । 
दृष्ट्वा जन्मजराविपत्ति मरणं त्रासङ्च नोत्पद्यते 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिराम्‌ न्मत्त भूतं जगत्‌ ।। 
किन्तु यह तो वहिरंग विश्व का सत्य है । साधक के भ्रन्तःकरण 
मेंतोज्ञान का दिव्य प्रकाश फला हुश्रा है। साधना के भव्य भवन 
मे बेटी हुई उसके भ्रन्तःकरण की वृत्ति ब्रह्म को ग्रपनी गोदी में श्रारूढ्‌ 
पाकर धन्य हो रही है। विविध वाद्यो की ध्वनि श्रन्तःकरण कं 
्राङ्गण में गज रही है, श्रबीरं ग्रौर गुलाल की धूम मची हई है, प्रकाश 
म्रधकार का भेद समाप्त हो चुका है, कालचक्र की गति श्रवु हो 
गई है। श्रज्ञान की रात्रि का प्रवेश नहीं। चन्द्रमा कं समान मन 
के घटने-वठने का क्रम समाप्त हो चुका है। किंसका ध्यान जाये 
कि समय क्या हुम्राहै? मृत्यु का भय मिट चुका है, साधक श्रमरता 
के श्रानंदमेंश्ूम रहा है। यद्यपि श्रयोध्या मे एक मास कं पचात्‌ 
सूयं गतिशील हो उठा उसी प्रकार साधक भ्रतजंगत से निकल कर 
जव वाह्य जीवन में प्रवेश करता है तव वाह्य जगत में कालचक्र 
उसी भांति चलता दिखाई देता है । पर साधक कं लिए भ्रव इसका 
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कोई प्रथं नहीं है । क्योकि भ्रव वह्‌ परम सत्य का साक्षात्कार कर 
चका दै। 
इम प्रकार की ग्रन्तर्जगत की ग्रनुभूतियों का मिलता-जुलता 

चित्र सभी संतो की वाणियों मे रभिव्यवत ट््रा है। 

` स॒त्य तो यह्‌ है कि “मास दिवस कर दिवस"' भी श्रानंदोल्लास 
की चरम ग्रभिव्यक्ति है। गणित श्रौर साहित्य मानव मन की 
दो विरोधी प्र॑तदंशाग्रो" के प्रतीक हैं। गणित में नियम ठे, उनकी 
सीमां ह, वह एकं सुनिदिचत उत्तर प्रस्तुत करता दै। विज्ञान 
की सारी स्थापनाग्रो मे गणित का वड़ा ही महत्वपूणं भाग है । गणित 
कं माध्यम से वह ग्रह नक्षत्र की उन दूरियों को नाप लेता है जहां 
तक वह्‌ रारीर कं माध्यम से कभी पहुंच ही नहीं सकता है । सुष्टि- 
रचना की सारी प्रक्रिया देखकर कभी-कभी लगने लगता दै कि इसका 
रचयिता कितना वड़ा गणितज्ञ होगा ? सारा ब्रह्माण्ड प्रतिक्षण 
नियमों में ्रावद्ध है। गतिशील दै । सूर्य, चन्द्र, ग्रह्‌, नक्षत्र सभी 
तो नियमानुव्तीं हे । किन्तु साहित्य इससे सवथा भिन्न प्रवृत्ति का 
परिचायक है। क्या जीवन में नियमानुव्तिता ही सव कुछ है ? 
क्या इसमे कभी-कभी जड़ यांत्रिकता का बोध नहीं होता? क्या 
व्यक्ति की तृप्ति केवल गणित के द्वारा सम्भव है ? क्या यह प्रतिक्षण 
को नियमित गतिशीलता श्रपनी एकरसता कं कारण चित्त को 
वासीएन की भ्ननुमूति से नहीं भर देती ? निरिचत रूप से मानव 
जीवन मे, उसकं ग्रन्तःकरण मे यह ग्र॑तविंरोध विद्यमान है । नियमितता 
के वीच प्रनियमितता भी जीवन की मांग है। कर्म यदि जीवन का 
एक पक्ष है तो विश्राम उसका दूसरा पक्ष । कर्म श्रौर श्रम करते 
हृए हम निरंतर घड़ी की भ्रोर ध्यान रखना पडता है । सभ्य समाज 
मे वस्त्र, भोजन, शिष्टाचार, उटना-बैठना मर्यादित ग्रौर नियमों मं 
श्रावद्ध है । जो उन नियमों का पालन नहीं करते सभ्य समाज उन्हें 
प्रशिष्ट कहकर तिरस्कार की दष्ट से देखता दै। किन्तु सभ्य सं 
सम्य व्यक्ति भी विश्राम कं लिए अ्रपने शयन-कक्ष में पहंचते ही 
श्रपने उन समस्त श्रावरणों को उतार फकता 


~ ६ है, जिन्हं वह सभ्यता 
की रक्षा कं लिए दिन मर ठोता रहता है। यदि उसे उन्हीं सुरुचि 
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पर्णं वस्त्रो को धारण क्रिये हृए सोने के लिए कह दिया जाय, जिन्हं 
वह्‌ दिन में वड़े गौरव से धारण करता है, तो वस्त्र उसे ग्रस्य भार 
जैसे प्रतीत होने लगेंगे । शय्या पर सोते हए यदि उसे शरीर को 
एक विशेष स्थिति में रखने का ्रादेश दिया जाय तो इसे वह म्रसम्भव 
मानकर भ्रस्वीकार कर देगा। हमारा वहिरंग जीवन कितना भी 
नियमानवर्ती क्यो न हो हमारा ग्रतमन उन नियमों मं ट चाहता 
है । श्रवसर मिलते ही नियमों को तोड़कर व्यक्ति एक भिन्न प्रकार 
के उल्लास का म्रनुभव करता है । क्योकि निवम पालन मे उसे प्रतिक्षण 
जहाँ पारतंव्य का बोध होता है वहाँ वह उन्हें तोडते समय स्वातंल्य 
का ्रनभव करता है । स्वातंल्य मानव-मन की एक माँग है । जीवन 
की पूर्णता के लिए हमें इन दोनों विरोधी वृत्तियों मं संतुलन स्थापित 
करना होगा । साहित्य गणित की सीमाग्रो' से भिन्न एक निरकुंश 
श्रानंद की स॒ष्टि करता है । भ्रनेक गणितज्ञ के द्वारा किसी गणित 
की समस्या का समाधान खोजने पर प्रत में सभी एक ही निष्कषं 
पर पद्चेंगे । यदि उनमें सवथा साम्य न हो तो यह मान लिया जायेगा 
कि किसी न किसी से गणित में नुटि हो रही है । ग्रौर जव तक निष्कषं 
मे एकरूपता न श्रा जाय, तव तक उसे ग्रशुद्ध मानकर सही निष्कर्षं 
के लिए प्रयतलशील रहेंगे । टीक इससे भिन्न स्थिति साहित्य की 
है । यदि कवियों श्रथवा साहित्यकारों कं समक्ष एक ही समस्या 
उपस्थित की जाय, ग्रौर वे ्रपनी रचनाएं प्रस्तुत करे तो उनमे परस्पर 
भिन्नता होगी । श्रौर यह भिन्नता ही उनकं प्रतिभा की परिचायक 
मानी जायेगी । यदि कदाचित्‌ वे एक ही प्रकार की पंकितर्या दह॒राने 
लगे तो पारकं श्रथवा श्रोता सवथा ऊव जायगा । इसीलिए चन्द्रमा 
की ्यामता के विषय में श्रपने मित्रों से प्रइन करते हुए भगवान राम 
का ्राग्रह दै कि श्राप लोगों के उत्तर एक जसे न हों 
कह प्रभु ससि महं मेचकताई । 
काह निज निज मति भाई ॥। 

ग्रौर तमी यह सम्भव हूग्रा कि प्रत्येक भित्र को चन्द्रमा को 
श्यामता मे विभिन्न भावों की ्रनुभूति हुई । यही साहित्य का श्रान॑द 
है । यदि विज्ञान हमारे जीवन को नियमानुवर्ती बनाता है तो साहित्य 
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यात्रिक एकरसता से मुक्त कर भ्रपने कल्पित प्रानंदलोक में पहुंचा 
देता है। विज्ञान चन्द्रतल पर उतर कर वहां कें चित्रो श्रौर धूलि 
कं संग्रह्‌ को महत्त्व देता है, उसकं लिए वह्‌ एक निष्प्राण तेजहीन 
वायुशून्य ग्रह-पिण्ड मात्र हैः; किन्तु साहित्य के लिए वह सौन्दर्य, 
शील रौर कोमलता का प्रतीक है । कई लोगों को लगता है, सौन्दर्यं 
के लिए चन्द्रमा का प्रतीक श्रव एुराना पड़ गया । क्योकि वह॒ यथार्थ 
से द्रूरहै, तोम उन्हं यही कंगा कि उन्होने जीवन को समग्रता से 
देखने का कष्ट नहीं उटाया है? क्या वालक कं शरीर कौ ग्रांतरिक 
वास्तविकता को एक्सरे यंत्र कं माध्यम से लिए गये चित्र से देखकर 
माता-पिता का वात्सल्य समाप्त हो जाता है? क्या उन्ट्‌ं वालक 
उतना ही सुन्दर नहीं प्रतीत होता जितना एक्सरे यंत्र क द्वारा लिए 
गए चित्र से पहले प्रतीत होता था। क्या चन्द्रलोक तकं मनुष्य कं 
पहुंच जाने पर भी चन्द्रमा हमे उतना ही शीतल, प्राकर्षक श्रौर 
प्रिय नहीं प्रतीत होता? क्या पूणिमा कौ चांदनी रातो मे सरिता 
पर खेलती हुई चन्द्र-किरणो का द्ङ्य देखने कं लिए हम नदी कं किनारों 
पर नहीं बेठेगे ? यदि कभी एसा हृश्रा तो यह सारी मानव जाति 
के दुर्भाग्य का दिन होगा । विज्ञान का सत्य हमे साहित्य के श्रानंद- 
लोक से वञ्चित नहीं कर सकता । 
तुलसीदास सच्चिदानंद कं उपासक हें । वे सत्य कं साथ-साथ 
हमे साहित्य कं ्रानन्दलोक मेँ ले जाकर रससिक्त वना देते है । 
श्रीराघवेन्द्र की प्राकटच वेला में सूयं की स्मृति श्राते ही उन्हं लगा 
` होगा कि क्या राज भी सूर्यं जड़ यंत्र कौ भांति ग्रपने समय से भ्रस्त 
हो जायगा । क्या इस श्रसीम उल्लास के क्षणो मे उसकी नियमा. 
नुवतिता खो नहीं गई होगी ? उन्होने सूरय को पुकार कर कहा होगा 
कि भ्राज तुम्हारे नाम से सम्बद्ध वंशा मे श्रीरामभद्र का जन्म हुमा है। 
जरा श्रयोध्या में उमड़ते हृए उल्लास को निहारो प्रौर तव उनके 
भावराज्य मे सूर्यं थमक गया, ग्रपलक नेतरो से इस प्रानदोत्सव का रस- 
पान करने लगा । कोटिकोटि वर्षो से चली श्राई नियम-पालन की 
वाध्यता इस भीड-भाड्‌ म कटा खो गई उसे पता भीन चला । कवि 
कं इस श्रानंदलोक में च. स्वततर था ग्रौर इस मधुमयी बेला मे मास 
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दिवस का दिवस न होता तो यह सूर्यं का सदसे वड़ा दुर्भाग्य सिद्धहो 
जाता। कवि कं इस ्रानंदलोक में विज्ञान के सत्य को प्रविष्ट होने का 
कोड ्रधिकार नहीं है। इस लोक में कुः भी ग्रसम्भव नहीं है । यहाँ 
म्रग्नि चुगने वाला चकोर, दुष श्रौर पानी को श्रलग करने वाला हंस, 
स्वाति नक्षत्र के जल का प्यासा पपीहा, सर्पौ से लिपटा चन्दन वृक्ष 
मिलता है। विज्ञान के भौतिक लोक में ये सभी श्रसम्भव हें। 
संस्कृत साहित्य मे इसीलिए कवि को स्वयम्भू (ब्रह्मा) कहा गया 
है । वह्‌ वस्तुतः नई सृष्टि का रचयिता है श्नौर यह्‌ विइव, भौतिक 
संसार से सर्वथा भिन्न है । इसे वुद्धिवादी कल्पित कह सकता है, किन्तु 
परिणाम की दृष्टि से दुःख रौर सुख का सुजन करने में वह्‌ इस स्थूल 
सृष्टि से पौषे नही है । यहाँ वाह्य उपकरणों कं विना भी व्यक्ति 
सुख-श्नोत मे सराबोर हौ जाता है रौर यहाँ काव्य के करुण प्रसद्धो मं 
द्वित होकर भ्रमु वहाता हना भी वह्‌ रुदन में थकान का ्रनुभवन 
कर, आ्रानंद की श्ननुमूति मे ही डव जाता है । इस सृष्टि मे स्वणंसौध 
हँ, विस्तृत भूलण्ड, दिव्य सौन्दय ; यहाँ व्या नहीं विद्यमान है? किन्तु 
-मौतिक जगत्‌ की भाँति वे प्रलोभन श्रौर संघषं के कारण नहीं बनते । 

इस विलक्षण सृष्टि में प्रवेश करते समय भौतिक सृष्टि की ताकिक 
परिणतियों को बाहर ही छोडकर प्रवेश करना चाहिए । मास दिवस 
क दिवसं का श्रानंद लेने के लिए भी हमें संत कवि तुलसी कं अ्न्तः- 
करण से तादात्म्य स्थापित करना चाहिए । यहाँ देश, काल श्रौर 
व्यवितित्व की सारी सीमाएं मिट चुकी हँ । इसीलिए गोस्वामी जी 
राम-जन्म की पावन बेला में मंगल-गीत गाने कौ गाथा सनाते हे । 
“तहं तुलसिह मिल गाये" भले ही इतिहास का काल-क्रम प्रभु श्रौर 
अक्त कं जन्म काल कं मध्य में लाखों वषं का श्र॑तराल मानता हो, 
श्रीराघवेन्द्र कं जन्मोत्सव के पावन प्रसङ्ग मे गोस्वामी जी न जानें 
कितने रूपों में विद्यमान थे । मर्खलगीत गाने वाली स्त्रियो मे मात्र 
“तुलसी वनकर गीत गा रहे थे । उन याचकों मेँ तुलसीदास भी 
सम्मिलित थे जो राम-जन्म की दक्षिणा पाकर भ्रानंद-मगन हो उठे 
े। वे मनुष्य रूप मं भ्राये हए शिव श्रौर कागभुसुण्डि को तत्काल 
चहिचान कर उनकं पीछे हौ लेते हें । श्रौर मास दिवस का यह रहस्य 

& 


१३० मानस-चिन्तन 


भी उन्हें ग्रौर कुष विरले सौभाग्यशालियों को छोड़कर श्रन्य कोर्ट 
नहीं जान पाता । 
यह रहस्य कां नहि जाना । 
दिनिमनि चले करत गुन गाना ॥ 

परन्य लोगो कं लिए सुष्टि-करम नित्य की ही भांति चल रहा था । 
उन्हं सूर्योदय, सूर्यास्त कं समय मे कोई श्रतर दुष्टिगोचर नहीं भ्रा 
भौतिक लोक में भले ही सव इछ यथावत्‌ रहा हो किन्तु कवि के भाव- 
लोक मं सूर्यं इस ्रानंद मे निमग्न एक मास तक रुका रहा श्रौर फिर 
भमु करागुणगान करता हुभ्ा वह ग्रपने पथ पर चल पड़ । 





भ 


“नामकरन कर अवसर जानी" 


ग्रयोध्या में नित्य भ्रानन्दोत्सव मनाया जा रहा था । बालकों 

के नामकरण की मङ्कलमयी बेला ग्रा उपस्थित हुई । ब्रह्मषि वरिष्ठ 
ग्रादरपूवेक रामभवन में लाए गए । महाराज-श्री ने गुरुदेव के चरणों 
मेँ नमन करते हुए उनका सविधि पूजन किया ग्रौर फिर उनसे प्रनुरोध 
किया कि इन वालकों कं लिए उन्होने जिन नामों का चुनाव किया हो, 
उन्हुं देने की कृपा करें । महाराज श्रीदशरथ को गुर वरिष्ठ की 
त्रिकालज्ञता ्रौर सवज्ञता पर पूणं विश्वास था । उन्हें स्मरण हो ग्राया, 
गृरुदेव ने ही एक दिन भविष्य-वाणी की थी--“तुम्हं चार पुत्र प्राप्त 
होगे'" । अ्रवश्य ही उन्होने संकल्प में उनका नामकरण कर लिया 
होगा । गुण कं अ्ननुरूप नामकरण भी उपयुक्त ही है; किन्तु महाराज- 
श्री को तो एेसा प्रतीत हुमा कि हमारे गुरुदेव इतने क्षमतासम्पन्न 
हंकिंवे जिस प्रकार का नाम दे देगे, बालकों मेवेसेहीगुणभी ग्रा 
जायेगे । 

नामकरन कर श्रवसरु जानी । 

भूप बोलि पठ्ए मुनि ग्यानी ॥ 

करि पुजा भूपति श्रस भाषा । 

धरिउ नाम जो मुनि गुनि राखा । 

किन्तु गुरुदेव कं सामने श्रद्धत समस्या है । इक्ष्वाकुवंश में 

उत्पन्न न जाने कितने राजकृमारो का नामकरण महि कं मुख से 
हुप्रा, किन्तु ग्राज का नामकरण सरल न था। शास्त्र कहता है गुण 
के भ्रनुरूप नामकरण किया जाना चाहिए । पर जो निर्गुण है उसके 
नामकरण का ्राधार क्या होगा ? श्रौर यदि निर्गुण, सगुण हो चुका 
है एेसा मानकर नामकरण करे तव समस्या ग्रौर भी जटिल हो जाती 
है । जिसमें ग्रनन्त गृण हों श्रौर प्रत्येक गुण पूणे हो, उसका नामकरणः 
किस गण को ग्राधार मानकर किया जाय । ग्रनन्त गुण-गण-निलय 
को एकं विशिष्ट गुण का बोधक नाम दे देना, उसकं गौरव को न्यून 
करने का प्रयास माना जायेगा । फिर भी नामकरण तो करना ही 
होगा । संसार में समस्त व्यवहार का ब्राधार नाम हीतोहै। ईङइवर 


१० 


१३२ मानस-चिन्तन 


को भले ही नाम की ्रावद्यकता न हो ग्रौर शास्त्रों ने भी भले ही उसे 
ग्ररूप प्रौर ग्रनाम कहकर पुकारा हो-- 

“एक भ्रनीह्‌ म्ररूप ्रनामा । श्रज सच्चिदानंद पर धामा ।}'' 
किन्तु विर्व को उसकं रूप की प्रावश्यकता थी ग्रौर भक्त की प्रार्थना 
स्वीकार कर वह निराकार से साकार वना । श्रतः रूप को नाम तो 
देना ही होगा । अनन्त गुण-गण-निलय प्रभु कं नाम भी श्ननन्त ही 
होगे, किन्तु उन नामों मेँ एक को ही मुख्यता दी जानी चादिए । 
गुरु वशिष्ठ को प्रतीत हृश्रा कि वह्‌ नाम-- “रार "' ही हो सक्ता है । 
नामकरण कं प्रारभ मे म्रपनी योग्यता कं विषय मे महाराज श्रीदशरथ 
+त को चवास्तविक सिद्ध कर दिया ¡ -; द्रे स्पष्ट घोषणा 
1, राजन्‌ ! इनके अनेक श्रनृपम नाम है, किन्तु ग्रपनी सीमित वुद्धि 
ॐ श्नु्प मे एक नाम चुनूगा । यह श्याम शिशु श्रानन्द का समुद्र है, 
सस्त सुख केनद्रीभूत होकर इसमे निवास करते है, यह्‌ श्रपने भ्रानन्द- 
सिन्धरं कं एक विन्दु से ही त्रैलोक्य को सुख का वितरण क देता हे। 
६१ चख के निवान स्वरूप वालक का नाम है-- “राम । यह्‌ नाम 
समस्त लोकों क विश्राम देने वाला है । 

इन्द कं नाम भ्रनेक श्रनुपा। 
मे नृप कहव स्वमति अ्रनुरूपा ।। 
जो ्रानंद सिधु सुख रासी। 
सीकर तं व्रैलोक सुपासी ।। 
सो सुख धाम राम श्रस नामा । 
भ्रखिल लोक दायक विश्चामा ॥ 

ब्रह्य को प्रदत्ते यह नाम उनकी कृति नहीं है, इसे गुरू वरिष्ठ ने 
भ्रारम्भ मं ही स्पष्ट कर दिया । यह वह्‌ म्रनुपम नाम है जिसके लिए 
देवर्षि नारद ने प्रभु से वड़े ही ग्रनोखे श्रवसर पर वरदान की याचना 
की । सीता वियोगी श्रीरामभद्र पम्पासर के निकट वृक्ष की शीतल 
छाया मे विराजमान थे, देवषि नारद को लगा कि वे ही इस वियोग 
के कारण हँ । उनके शाप को ही भ्रगीकार कर प्रभु नाना प्रकार के 

दुख उठा रहे हं, एसे उदार प्रमु कं श्रीचरणों मे चलकर नमन करना 
चाहिए । एेसा सोच कर नारद प्रभ के निकट भ्राए । वीणा परं प्रभु 





मानस-चिन्तन १३३ 


के मंगलमय गुणों का गान करते हृए नारद को देखकर, प्रभु नै उनका 
स्वागत किया । देवपि ने जिज्ञासा प्रगट की--प्रभु यह वताने की 
कृपा करें कि जव मेने विवाह करना चाहा था, उस समय किन कारणों 
से मेरा विवाह नहीं होने दिया ? प्रभु ने स्नेह ग्रौर श्रपनत्व भरे स्वर 
में स्पष्ट करते हुए कहा कि नारद, ज्ञानी मेरे प्रौढ पुत्र हँ मरौर भ्रमानी- 
भक्त मेरे नन्दं शिशु के समान हं । यद्यपि मां श्रपने सभी पुत्रों से 
स्नेह करती है ; किन्तु उसे ्रपने नन्हें वालक की जितनी चिन्ता रहती 
है उतनी प्रौढ पुत्रों की नहीं । यदि नन्हाँ वालक श्रगनि में हाथ डालने 
की चेष्टा करे प्रथवा सपं या विच्छ्‌ को पकड़ने की चेष्टा करं तौ एसी 
स्थिति मे माँ का उसे रोकना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार तुम 
जसे ्रमानी भक्तों के ्रन्तःकरण में जव मे विषयों की श्राकांक्षाको 
उदित होता हुप्रा देखता हूँ तव उन वुरादयों सं वचाना मेरा कत्तव्य 
हो जाता है । 

वैढे प्रम प्रसन्न कपाला । 

कहत ्रन्‌ज सन कथा रसाला ॥ 

बिरहवंत  भगवंतहि देखी । 

नारद मन भा सोच विसेषी | 

मोर साप करि भ्रंगीकारा। 

सहत राम नाना दुख भारा ॥ 

एसे प्रभहि विलोकडं जाई । 

पुनि न वनिहि ग्रस श्रवसरु प्राई ।। 

यह विचारि नारद कर बीना । 

गए जहाँ प्रभु सुख ॒भ्रासीना ।। 

गावत रामचरित मृदु वानी । 

प्रेम सहित वहु भांति बखानी ॥ 

करत दंडवत लिए उठाई । 

राखे बहुत वार उर लाई।। 

स्वागत पुि निकट वैठारे। 

लछिमन सादर चरन पखारे ॥ 

न नैः : 
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ग्रति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । 

पुनि नारद बोले मुदु वानी ॥ 

राम जर्वाहि प्रेरे निज माया । 

मोहेह॒ मोहि सुनहु रघुराया ॥ 

तव विवाह में चाहड कीन्हा । 

प्रभु कहि कारन करं न दीन्हा ॥ 

सुनु मुनि तोहि कहडं सहरोसा । 

भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा ।। 

करं सदा तिन्ह कं रखवारी । 

जिमि वालक राखड महतारी ॥ 

गह सिसु बच्छ अ्रनल ग्रहि धाई । 

तहं राखड जननी भ्ररगाई 

किन्तु स्वागत श्रौर इस वार्तालाप के प्रन्तराल मेँ एक ्रनोखा 

प्रसङ्गं रौर है । वहिरङ्घ दृष्टि से यह समञ्ञ पाना कठिन है कि देवषि 
नारद कं द्वारा भगवान राम से जो प्रनुरोध किया जाता है, उसका 
क्या उदेश्य है ? वह भ्रनुरोध इस रूप में प्रस्तुत किया गया है-- 
` प्रभु यद्यपि आपके ग्रनेक अनुपम नाम हे श्रौर श्रुतियों ने सवको 
एक दूसरे से बढ़कर वताया है, किन्तु फिर भी मेरी यह प्रार्थना 
है कि राम नाम उन समस्त नामों मे श्रेष्ठ हो । भक्ति को राका- 
(परणिमा) रजनी मेँ यह राम नाम चन्द्रमा कं समान सुशोभित 
हो भ्रौर भ्रन्य नाम तारागणों कं समान रहं । भक्त के हृदयाकाश 
मे तारो ्रौर चन्रमा का यह अनुपम दृश्य शोभा पाता रहे । प्रभु 
ने देवधि की प्रार्थना स्वीकार करते हृए, उन्हे ेसा ही वर प्रदान 
किया । 

तव॒ नारद बोले हरषाई। 

रस बर मागडं करडं टिठाई । 

जद्यपि प्रभु कं नाम भ्रनेका। 

श्रुति कह म्रधिक एक तें एका ॥ 

राम सकल नामन्ह॒ ते अ्रधिका । 

होड नाय श्रव खग गन बधिका ॥ 
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राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम । 
ग्रपर नाम उड़गन विमल वसहुं भगत उर व्योम ॥ 
एवमस्तु मुनि सन कटैड कृपासिधु रघुनाथ । 
तव नारद मन ह्रष ग्रति प्रभु पद नायउ माथ ।। 
मानस कें एक श्रध्येता ने इन पंक्तियों को पढ़कर कहा कि एसा 
लगता ठै जैसे देवपि नारद कं शुभागमन श्रौर वार्तालाप के मध्यमे 
यह्‌ वरदान बलात्‌ लाद दिया गया है । विरही प्रभु से नारद का यह 
प्रहनोत्तर सर्वथा स्वाभाविक लगता है कि श्रापने मेरा विवाह क्यों 
नहीं होने दिया ? क्योकि इस सारी घटना से नारद-विवाह्‌ का प्रसङ्ग 
सम्बद्ध था । किन्तु न तो यहाँ नाम-महिमा का कोई प्रसद्ध था प्रौर 
न तो इस प्रकार के वरदान मांगने की संगति ही समज्ञ मं भ्राती है । 
वहिरङ्घ दुष्ट से एेसा प्रतीत होना भ्रस्वाभाविक नहीं कहा 
जा सकता है । इस प्रसङ्घ की म्रन्तरङ्ख भावभूमि मे प्रविष्ट होने पर 
इसकी संगति का भ्रानन्द लिया जा सकता है । यह्‌ निणेय करना 
कठिन है कि प्रस्तुत प्रसङ्घ में नारद प्रभु से वरदान मांग रहें हँ श्रथवा 
उन्हें वर दे रहे हं । वैसे तो देवषि यही कहते हे कि “यह वर मांग 
कृपा निकेता,” किन्तु श्रागे चलकर जो वरदान मांगा गया उससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि मांगने की श्रा मे यह प्रभु को दिया गया एकं 
प्रकार का श्राशीवदि ही है । देवषि श्रपने लिए किसी वस्तु की याचना 
नहीं करते हे । वेतो प्रभु से यही श्रन्‌ रोध करते हं कि श्रापकं राम-नाम 
के गौरव की वृद्धि हो । वस्तुतः इसकं पष देवषि की ग्लानि को भावना 
ही कायं कर रही है । भ्राज की इस दुःखद परिस्थिति कं लिए ्रपने 
शाप को कारण मानकर उनके मन में जो भ्रन्तर्वेदना हो रही है, उसके 
परिमाजजन के लिए ही वे वरदान मांगने कं मिस से प्राशीर्वाद ही दे 
रहे हे । मानो रूप को दिये गए शाप के वदले मे उनके नाम का गौरव 
वढाने के लिए वे व्यग्र हो उठे हं । देवषि ने जव शाप दिया था तव 
उनके समक्ष प्रभु चतुर्भुज विष्णु रूप मे थे; किन्तु दियं हृए शाप का 
परिणाम उन्होने श्रीराम रूप में सहन किया । देवषि का तात्पर्यं यह 
था कि मेरे दिये हुए शाप को प्रभु भ्रस्वीकार कर सकते थे; किन्तु 
“संतत दासन्ह देहु वडाई"' के ग्रपने स्वभाव कं भ्रनुरूप मेरे वचन रौर 
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वड्प्पन को रक्षा के लिए प्रभु ने श्रीराम का रूप ग्रहण कर कितना 
कष्ट उठाया । ग्रतः लगता है कि दूसरों को वड्प्पन प्रदान करना ही 
इस म्रवतार का उहेश्य है । अ्रापके सभी श्रवतार ्रौर नाम वड़े तैं 
पर श्रापका यह्‌ त्रवतार म्रपने एेश्वयं ग्रौर वडप्पन को प्रगट करने के 
लिए न होकर, दूसरे कं गौरव की रक्ना करने के लिए हुम्रा है । इसलिए 
श्राप परशुराम के समक्ष स्वयं को ह्र प्रकार से लघु सिद्ध करने का 
प्रयास करते हे । प्रापने परशुराम से श्रपनी तुलना करते हुए कट 
दिया-““राम मात्र लघु नाम हमारा। परसु सहित वड नाम 
तुम्हारा ।” भ्र्थात्‌ कहाँ मेरा नन्हाँ सा राम नाम ग्रौर मेरी तुलना 
मे भ्रापका राम नाम परणु से युक्त है रतः वडा है । श्राप स्वयं श्रपने 
नाम भ्रौर रूप को लघुता सिद्ध कर परशुराम कं गौरव की वृद्धि कर 
रहे थे । महत्‌ होते हुए भी स्वयं को लघु बनाकर दूसरे को गौरव देना 
यह श्रापकी पूणता का ही परिचायक है । ग्रतः म यह चाहता हँ कि 
श्रापकं इस मङ्खलमय नाम का गौरव श्नन्य सभी नामों की श्रपेश्षा 
श्रधिक हो । प्रभु कह्‌ सकते थे कि देवर्षि यह्‌ तो श्रापका च्राशीर्वाद 
है, फिर प्राप वरदान मांगने को वात क्यों कहते हँ । देवषि का भाव 
बड़ा ही मधुर था, मानो वे यह कहना चाहते थे कि जीव शुभ कामना 
भले ही करे, किन्तु उसके वचनो की सत्यता सिद्ध करना तो श्रापके 
लिए ही सम्भव है । यदि श्रापने क्रोध कं प्रावेश में दिए गए शाप की 
रक्षा कौ तब फिर मेरे इन वरदान कं शब्दो.को भी सत्य सिद्ध करने की 
कृपा करे । प्रभु भक्त की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए “ एवमस्तु 
कहकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हं । 
गुरु वशिष्ठ कं द्वारा यह नाम सचमुच ही समस्त नामों मे सरल 
ग्रौर श्रक्षर मात्रा की दृष्टि से लघु प्रतीत होता है। प्रभु ने श्रनेक 
श्रवतारं ग्रहण किए ग्रौर उन भ्रवतारो मे उनकं पृथक्‌-पृथक्‌ नाम हैः; 
वे सभो नाम महिमामय हं ओर उनमें सर्वाधिक संक्षिप्त नाम है 
“राम । प्रणव (ऊ) को छोडकर ईदवर के श्रनेक नामो में कोई 
भी नाम इतना लघु नहीं है । प्रणव को एकाक्षर ब्रह्म कहते हं 
किन्तु शरक्षर की क्रिञ्चत्‌ न्यूनता होने पर भी उसका उच्चारण “रामः 
की तरह सरल नहीं है । श्रपनी सरलता श्रौर लघुता के दारा निरन्तर 
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दूसरों को गौरव प्रदान करना, प्रभु श्रौर उनके नाम दोनों की ही 
विशेषता है । यद्यपि अजन्य नामों की उपासना करने वाले भावुकों को 
दस प्रकार की मान्यता मे पक्षपात क भ्रनुमूति होगी । भक्ति मे 
पक्षपात कौ वात को अस्वीकार भौ नहीं किया जा सकता, वर्योकिं 
विना पक्षपात के उपासना सम्भव ही नहीं है । किन्तु राम-नाम का 
गरन्य नारणे की श्रपेश्षा वेलक्षण्य युक्तिसङ्गत सत्य भी है । जैसे यह्‌ 
केवल भावनात्मक श्राग्रह न होकर यथार्थं सत्य है कि ईश्वर कं कोई 
भी नाम इस राम नाम के समान सरलता से उच्चरित नहीं हो सकते । 
ग्रधिकांश भ्रवतारों कं नाम संयुक्ताक्षर या स्वर वं के भक्षं से 
निर्मित हे । इसलिए उनका स्मरण सवकं लिए समान रूप से सुलभ 
नहीं है । इसी तकं को दृष्टिगत रखकर गोस्वामी जी नाम-वन्दना 
के प्रसङ्क मे स्मरण की सुलभता कौ श्रोर संकेत देते ह| 
सुमिरत सुलभ सुखद सव काहू । 
लोक लाहु परलोक निबाहू ।। 
इसका यह्‌ श्रथ नहीं दै कि श्रन्य श्रवतारों के नामों की लघुता 
सिद्ध करने के लिए यह तकं प्रस्तुत किया गया है । स्वयं भगवान 
राम के भी श्नन्य नामों की श्रपक्षा यह्‌ नाम सुलभ है। इसीलिए 
गोस्वामी जी नाम-वन्दना के प्रसङ्ग मे इन वाक्यों का प्रयोग करते 
है“ रघुवर के राम नाम की वन्दना करता हूं ।" 
बंद नाम राम रघुवर को। 
हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥1 
इससे स्पष्ट है कि वे श्रपने प्रभु के रघुवर नाम को भौ वह महत्व 
देने कं लिए प्रस्तुत नहीं है, जो राम नाम को देते हें राम नाम में 
निहित वर्णो की दूसरी विशेषता यह है कि संस्कृत श्रौर हिन्दी कं 
प्रधिकाश मधुरं ग्रौर सैद्धान्तिक शब्द “रः ग्रौर 'म' इन वर्णो से युक्त 
हे । गोस्वामी जी कहते हँ-- 
ग्राखर मधुर मनोहर दोऊ। 
वरन विलोचन जन जिय जोऊ ।1 ६ 
“जादू वह जो सिर पर चट्‌ कर बोले'--की कहावत बड़ी 
परसिद्ध है। मानो यह पंक्ति स्वयं उस रूप में नहीं लिखी गई है कि 
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जेसे कोई हिन्दी की महिमा का प्रतिपादन भ्रग्रेजी मे करते हए उसके 
उपयोग पर बल दे । जव इस प्रकार की चेष्टां की जाती हें तब वे 
हास्यास्पद सी प्रतीत होती हं । गोस्वामी जी के वाक्य की प्रामाणिकता, 
मधुर ्रौर मनोहर शब्द भी सिद्ध कर रहे हँ । मधुर ्रौर मनोहर 
दोनों शब्दों मेँ “रकार ग्रौर 'भकार' की उपस्थिति ही इनकी मधुरता 
का स्वयं सिद्ध प्रमाण है। ज्ञानियों का ब्रह्य, भक्तों का प्रेम ग्रौर 
धार्मिको का धर्मं मानो वेदो के काण्ड-त्रय के प्रतीक हं ग्रौर इन तीनों 
क प्रतिपाद्य में "रकार, 'मकार' की उपस्थिति इस वणं की दिव्यता को 
प्रमाणित करती है। एक भक्त ने बड़ी मधुर युक्ति प्रस्तुत की। 
श्रास्र में इतनी मिठास क्यों है ? क्योकि उसमें रकार, मकार विद्यमान 
हं । मार की विदइव-सम्मोहकता का कारण भी "रकार", 'मकार' की 
उपस्थिति ही है । यह्‌ राम नाम परम मंगलकारी है। मंगलकारी 
मे भी ^रकार' श्रौर मकार' विद्यमान हं । गोस्वामी जी से किसी ने 
तकं करते हुए पूषा, क्या प्रभु कं सभी नाम समान नहीं हू ? गोस्वामी 
जी ने उत्तर देते हुए कहा, यद्यपि शरीर की सारी इन्द्रियां मह्त्वपुणं 
हें श्रौर व्यक्ति सभी इन्द्रियों से प्रेम करता है, फिर भी उनमें एक 
तारतम्य तो है ही) सभी इन्द्रियों के समान होते हृए भी साहित्य 
मे नेत्रो को जो महत्त्व उपलब्ध है वह ग्रन्य इन्द्रियों को नहीं । यद्यपि 
वणेमाला कं सभी ्रक्षर समान हं फिर ^र' ग्रौर म' उसकं दो दिव्य 
नेत्र हं । “वरन विलोचन जन जिय जो” मे वे इसी भाव की रोर 
इद्जखित करते हं । जसे दोनों नेत्रो के मध्यमे नासिका का नन्दां सा 
व्यवधान है, उसी प्रकार वणेमाला मे म श्रौर ^र' के मध्यमे धय 
की उपस्थिति है। वर्णों की समानताके साथ "रकार", 'मकार' की 
विलक्षणता कं लिए वे एक तकं ग्रौर प्रस्तुत करते हे । ्रन्य व्यक्तियों 
की ही भांति राजा भी एक साधारण व्यक्ति ही प्रतीत होता है, किन्तु 
छत्र श्रौर मुकुट धारण करते ही वह्‌ विश्व-वं् बन जाता है । वर्णमाला 
में “रकार श्रौर “मकार' को ही शब्द संरचना मे उच्च स्थान प्राप्त 
होता है । भ्रन्य वणं जहां वगल में थवा नीचे जोड़े जाते हें वहाँ 
र प्रौर म' छतर श्रौर मुकुट को भाति शीषं भाग में सुशोभित होते 
ह । धमं, सवस्व, उत्से, मर्म, श्रादि में रकार की यह विलक्षणता 
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दर्शनीय है ओरौर 'म' भी ्ननुस्वार बनकर मुकुटमणि के समान शोभा 
वढाते ह । किन्तु यहां विलक्षणता यह है कि जहां राजा स्वयं को 
वन्दनीय वनाता है वहाँ छत्र श्रौर मुकुट को जो सिर पर धारण करले 
वही राजा के रूप में विर्व-वं् वन जाता है । प्रभु का मंगलमय 
राम नाम भी धारण करने वाले को पूज्य वना देता है। 
एक छत्रु एकु मुकुटमनि सव वरननि पर जो । 
तुलसी रघुवर नाम कं वरन विराजत दोउ ।। 
ग्रन्य नाम जहाँ केवल सगुण बोधक हैँ ्रतः एकाद्धी हेः; 
वहां राम-नाम श्रपनी समग्रता कं कारण निर्गुण श्रौर सगुण दोनों 
का ही बोधक है। इसीलिए सगुण साकार परम्परा के भक्तों की 
हौ भाति निर्गुण निराकारवादी संत परम्परा मे भी राम नाम की 
ही सर्वाधिक महिमा है। इसीलिए तुलसी प्रौर कबीर दोनों ही 
इस राम नाम की महिमा का गायन करते हं। 
गरगुन सगुन विच नाम सुसाखी । 
उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ।। 
लगता है राम नाम की इस व्यापकता के कारण ही मीरा श्रौर 
सूर ने भी--जो मुख्यतः कृष्णोपास॒क हं; इस नाम की मिठास का 
मरनुभव करके राम नाम कं गुणो के गीत गाए । नन्ददास कं “राम- 
कृष्ण किए उरि भोर'' मे भी राम नाम की स्मृति श्रा जाती है। 
सूर, श्याम कं रंग में रगे हुए होने पर भी नाम महिमा कं श्रवसर पर 
बहुधा राम नाम कं माहात्म्य प्रतिपादक पदों का गायन करते हं । 
जोत राम नाम चित धरतौ। 
ग्रबको जन्म श्रागिलो तेरो दोऊ जन्म सुधरतौ ॥। 
जमको त्रास सतै मिटि जातो, भक्त नाम तेरो परतौ । 
तंदुल धिरत संवारि श्याम को संत परोसो करतौ ।। 
होतो नफा साधु की संगति मूल गाठते टरतौ । 
(सूरदास' वैकुंठ पेठ में कोऊ न फट पकरतौ ॥1 
गै नैः नः भः 
जो पै राम नाम धन धरतो। 
टरतौ नहीं जनम जनमान्तर कहा राज जम करतो ।। 
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मीरा तो गिरधर सांवरे के रंगमें रंगी हुई हें । पर लगता है प्रभु 
क ्रनेकं नामों मे राम नाम में ही उनकी ्रासक्ति सर्वाधिक है। 
पायो जी म्हे तो राम रतन धन पायो । 
वस्तु भ्रमोलक दी म्हारे सतगुरु, किरपा कर प्रपनायो ।। 
जनम जनम की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो । 
खरचे नहि कोड्‌ चोर न लवे, दिन दिन वदत सवायो ॥ 
सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर ्रायो । 
मीरा' के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो । 
1 नैः नैः नैः 
मेरो मन रामहि राम रटै रे। 
राम नाम जप लीजं प्राणी, कोटिक पाप कटै रे।। 
1 नै नै गैः 
लेताँ लेताँ राम नाम रे 
लोकड़यांँ तो लाजांँं मरे ठं 
नैः ४) नै नै 
राम नाम रस पीजे, मनुभ्रां राम नाम रस पील । 
तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुनि लीजै ।। 
एकाक्षर ब्रह्म कं रूप में प्रणव (ॐ) का उल्लेख किया गया 
है। सृष्टि का भ्रादि शब्द यही है; किन्तु उसमें श्रधिकार, अनधिकार 
का भर्त उठाया जाता है। प्रणव का उच्चारण कब, कहाँ श्नौर 
किसकं द्वारा किया जाना चाहिए, इस पर वहुत कुछ लिखा जा चुका 
है । लगता है प्रणव ब्रह्मलोक की वस्तु है, जहाँ श्रधिकारी का ही 
भवश हो सकता है । किन्तु लोक की ऊंचाइयों से उतरकर मत्य॑भमि 
को धत्य करने वालं ब्रह्य कं लिए प्रणव उपयुक्त नहीं सिद्ध हो सकता 
था; क्योकि यहाँ ्रधिकार का स्थान कृपा श्रौर करुणा ने ले लिया 
व ध हो को श्रधिकारी बनाकर, पतितों 
५ . ? नत लकर्‌ भ्राया था। इसलिए उसके लिए 
एक एस नाम की श्रपेक्षा थी, जहां देशा, काल म्रौर व्यक्ति के श्रधिकार 
श | ० सा उपयुक्त नाम केवल “राम” 
चाहं जहां ले सकता है । 
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माय कूभांय भ्रनख ग्रालसहू। 

नाम जपत मंगल दिसि दसहू ॥ 
प्रणव क उच्चारण के लिए स्वर कं संतुलन ग्रौर उसके उतार- 
चढाव का ज्ञान श्रपेक्ित टै! वह ज्ञानी ग्रौर विदानो की थाती है। 
चिन्तु श्रीराम का यह्‌ पावन नाम तो उल्टा उच्चारण करने पर भी 

फलदायी टै । 

उल्टा नाम जपत जग जाना। 

वालमीकि भे ब्रह्म समाना॥ 
ग्रादि कवि महपि वाल्मीकि श्रपने जीवन कं प्रारम्भिक भाग 
मे हिसक दस्यु थे । महात्माम्रो' कं संग से उनकं अ्रन्तःकरण मं ग्रपनें 
जीवन के प्रति ग्लानि का उदय हृत्रा । उन्होने मुनियों कं उपदेश 
से राम-मंत्र का जप प्रारम्भ किया; किन्तु वे राम कं स्थान पर मरा" 
शन्द का उच्चारण करते रहे श्रौर उसी नाम कं दिव्य प्रभाव से विद्व- 
वंद्य वाल्मीकि वन गए । करई लोगो को इस प्रकार की कथाएं स्वंथां 
हास्यास्पद प्रतीत होती हं । एसे दृष्टान्तो को वे श्रध-विश्वास उत्पन्न 
करने वाला मानकर, उपेक्षा की दृष्टि से देखते हं । किन्तु यह उतना 
श्रसंगत नहीं है, जितना हल्की दृष्टि से हर घटना को देखने वाले 
तथा-कथित बुद्धिवादी इसे मान बेटे । लोक व्यवहार को सजगता 
से देखने वाले एक साधारण व्यवति को भी इसे समञ्ने मे कोई कटिनाई 
नहीं होनी चाहिए । परीक्षा मे उत्तीणं होने के लिए, पांडत्य की 
प्रशंसा पाने कं लिए--शुदढध उच्चारण एक ग्रावस्यक गृण है । एक 
विद्वान वक्ता का व्याख्यान सुनते हए श्रोता उसकी प्राञ्जल भाषा 
ग्रौर शुद्ध उच्चारण के लिए प्रशसा करते हं; किन्तु जीवन का 
समग्र सत्य यही नहीं दै । इसे ठम एक नन्हे शिशु श्रौर मां कं वार्तीलाप 
मे नित्य देखते रहते हं । एक नन्दां वालक न तो सम्बन्धो का शुद्ध 
उच्चारण कर सकता दै श्रौर न तो वस्तुग्रो का शुद्ध नाम हौ ले पाना 
उसके लिए सम्भव है । किन्तु उसकी वात्सल्यमयी मां स्रशुद्ध उच्चारण 
पर भी श्राह्लादित होती है; तोतली वाणी में मागि गए पदाथे को 
स्नेह भरे हृदय से वालक कं हाथों मे थमा देती है । विद्यालय मं 
शब्दों का शुद्ध उच्चारण हमे परीक्षा मे भले ही उत्तीणं करा दे, किन्तु 
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वहं शुद्ध उच्चारण वस्तुतः वस्तु की उपलब्धि नहीं कराता है। 
वाल्मीकि की गाथा उन्हे ही हास्यास्पद प्रतीत होती है जो जीवन 
मे वात्सल्य से परिचित नहीं हं । भवतो की दृष्टि में राम नाम कंवल 
एक शब्द मात्र नहीं है--वह ्रनन्त वात्सल्यमय प्रभु का नाम ै। 
जव ्रसमथेता की ्रनुभूति से भरा हस्रा शिशु-साघक उसे पुकारता 
है तव वह शब्द के शुद्ध उच्चारण को नहीं, म्रपितु भावना भरी पुकार 
को सुनता है। वाल्मीकि के व्यथा ग्रौर विपन्नता से भरं हृए, द्रवित 
हृदय से जव 'मरा' शब्द निकलता है; तव ईश्वर को उसका श्रथ 
समञ्ञने मं कोई कल्निाई नहीं होती । वह्‌ स्नेहमयी मां कं समान 
उन्हें हदय से लगा लेता है रौर उन्हें तद्रूप वना लेता है। इस 
कथा का तात्पययं उल्टे उच्चारण का प्रचार करना नहीं हो सकता 
है । वाल्मीकि कं समान श्रसमर्थता श्रौर रिशुता की भावना से भरा 
हृभ्रा हृदय प्रत्येक व्यक्ति का नहीं हो सकता । इसीलिए वाल्मीकि जी 
कं जीवन का सत्य, प्रत्येक साधक कं जीवन का सत्य नहीं है । इसके 
हारा यह्‌ प्रेरणा श्रवद्य प्राप्त होती है कि स्नेह भरे हृदय से पुकारा 
गया ब्रभु का मङ्गलमय यह्‌ नाम हारे प्रन्तःकरण को भगवन्मय 
वना सकता है । श्रपनी मधुरता, सुगमता श्रौर सार्वेजनीनता की 
दृष्टि से यह नाम सचमुच ही प्रहितीय सिद्ध होता है । ग्रतः नामकरण 
करते हए प्रभु के श्रनन्त नामों मेँ उन्होने यदि राम नाम का चुनाव 
किया तो इसे सर्वथा उपयुक्त ही कहा जा सकता है । स्वयं गुरु वशिष्ठ 
कं द्वारा भौ इस नाम की वड़ी विलक्षण व्याख्या की गई है । उनकी 
शब्द-योजना पर विचार करें । उन्होने भ्रानन्द, सुख श्रौर सुपास 

इन तीन शब्दों का प्रयोग प्रथम पंक्ति मे किया । 

जो आनंद सिधु सुख रासी। 

सीकर तें व्रैलोक सुपासी।। 
एम नाम भ्रानन्द का सिन्धु श्रौर सुख की रारि है। भाषा- 
शास्त्र के प्रचलित प्रयोग मेँ हम इन दोनों शब्दों को पर्यायवाची 
मानने के श्रभयस्त है; किन्तु गोस्वामी जी इस प्रसङ्घ में इन दोनों 
कं भिन्न ्र्थंकीभ्रोर इद्जित करते ह । श्रानन्द निरपक्षता का प्रतीक 
दै, वह किसी का परति्री न होकर सहज एक रस स्थिति का परिचायक 
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है । किन्तु सुख सापेक्ष शब्द है । उसका प्रतिद्रन्ी दुःख है । जीवन 
के हन्द मे सुख-दुख चक्राकार गति से प्राते रहते दं । शतः सुख 
उस न्द्र का एक ग्रद्ध है। 

दूख-सुख, पापःपुन्य, दिन-राती । 

साधु-ग्रसाधु, कुजाति-सुजाती ॥। 

ग्रानन्द का सम्बन्ध ्रपने भ्रन्तह दय से है श्रौर सुख मं वहिरङ्ध 

वस्तुश्रो" का संस्पं सम्मिलित दै । विन्तु जव ईङवर मं भ्रानन्द ग्रौर 
सुख दोनों की उपस्थिति का संकंत करिया जाय, तव्‌ उसक्ता तात्पयं 
तात्त्विक दृष्टि से सर्वथा भिन्न है । आनन्द ब्रह्म की म्रदेत स्थिति 
का परिचायक है। वह श्रानन्द-सिन्धु है; किन्तु सुष्टि-रचना के 
लिए जव ब्रह्म माया का ग्राश्रय लेकर टृन्दरमयी जगती का निर्माण 
करता दै, तव उसकं लिए सुख-राशि शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त 
होगा । इसे यों भी कह सकते हं कि ग्रानन्द-सिन्धु शब्द यदि निर्गुण 
रूप का प्रतिपादक है, तो सुख-राशि मं उसकं सगुण साकार माया- 
नाथ रूप का दर्शन होता है। रूप की ही भांति नाम की भी व्याख्या 
म्रगुण-सगुण दोनों रूपों मे को गई है । नाम-वन्दना प्रस मं गोस्वामी 
जी नाम के इन दोनों श्ररूप-रूपों की श्रोर इद्कधित करते हं । 

विधि हरि हर मय वेदं प्रान सो । 

मरगुन श्रनुपम गुन निधान सो ॥ 

राम नाम श्क्षर तत्त्व के रूप मे साक्षात्‌ प्रगुण ब्रह्म है । जव 

तक वह्‌ उच्चारण को सीमाग्रो" मे न म्राकर शुद्ध ज्ञान रूप मे विद्यमान 
है, तव तक वह गुणातीत है; किन्तु लोक व्यवहार में उस ज्ञान कं 
ग्रभिव्यक्त होते ही उसका स्वरूप निर्गुण से सगुण हो जाता है। 
राम शब्द के उच्चारण कं लिए कण्ठ, तालु ग्रादि के संस्पषं की 
श्रावदयकता है ग्रौर उच्चारण के वाद यदि उसे कागज पर श्राकृति 
प्रदान की जाय तो प्रत्येक व्यविति द्वारा प्रदत्त की गई श्राकृति स्वेथा 
भिन्न होगी । जिस तरह निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर स्वयं को भ्रनेक 
रूपों मे व्यक्त करता है, इसी प्रकार साक्षात्‌ जानमय नाम्‌ भी कण्ठ, 
माषा रादि के पा्थक्य से उच्चारण श्रौर लेखनी में विविध रूप 
धारणः कर लेता है । श्ानन्द-सिन्धु से जहां एक भ्रखण्ड श्रदेत तत्त्व 
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का बोध होता है, वहाँ सुख-रारि मं सुख के साथ जिस राशि (समूह्‌) 
शब्द का प्रयोग किया गया है, वह विविधता का भी परिचायक है। 
जेसे यदि एक मात्र रस शब्द का प्रयोग करें तो उसमें विभाजन का 
कोई बोध नहीं होता, किन्तु साहित्य या भोजन में वही रस नव अ्रथवा 
पट्‌ स्प धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार एक भ्रानन्द तत्त्व 
विविध वस्तुग्रो" के माध्यम से प्रगट होने पर सुख का रूप ग्रहण कर 
लेता है । इस तरह एक ग्रौर श्रनेक कं रूप मे, यह नाम तत्त्व ्रानन्द 
का प्रकाशकं श्रौर सुख का तितरक दोनों ही है । नाम-स्मरण करते 
इए सायकं दौ भिन्न प्रकार की स्थितियों का भ्रनुभव करता है। 
निरन्तर नाम की श्राति से एलः्ता का उदय होता है। ग्रतः 
जिन लोगों की द्ष्टि नामके निर्गुण रूप पर दहै, वे एकाग्रता कं माध्यमं 
से ग्रानन्द में स्थित हो जाते है; किन्तु जिन भक्तो को नाम मे ग्रगुणता 
श्रौर सगुणता दोनों का बोध होता है, वे एकाग्रता के ्रानन्द के साथ- 
साथ एक भिन्न सुख का भी अनुभव करते रहते हं । सगुण साकार 
रूप मे नाम को स्वीकार करने पर्‌, जव भक्त राम शब्द के ्रथंका 
चिन्तन करता है तव उस र्थं मे दशरथनन्दन राम की प्रनुभूति 
होने से नाम कं साथ रूप श्रौर लीला की स्मृति भ्राना स्वाभाविकं 
है। रौर तव लीला-रस की विविधता स उसे एक विलक्षण सुख 
की उपलग्धि होती रहती है। श्रतः निर्गुण निराकारवादी संतो 
का राम नाम जहाँ भ्रानन्दस्वरूप है, वहां भक्तों के राम नाम में 
भ्रानन्द श्रौर सुख दोनो का प्रकाडा है; क्योकि राम नाम में स्रानन्द 
ओर सुख दोनों विद्यमान हे । भ्रतः भक्त एकाग्रता रौर लीला-रस 
के रूपमे दुहरे लाभ का भागी वनता है। 
ग्रानन्द ्रौर सुख के स्पष्टीकरण कं लिए यहाँ एक दष्टांत 
देना उपयुक्त होगा । मन्थरा द्वारा प्रभावित केकंयी भ्रम्बा महाराज 
श्रीदशरथ से श्रीभरत कं राज्याभिषेकं ग्रौर श्रीरामभद्र के वनगमनं 
का वरदान मांगती हे । महाराज श्रीदशरथं उन्हं मनाने की चेष्टा 
मे पुरी तरह विफल. होकर मूषित हो जाते है । प्रातःकाल महाराज- 
श्रौ को श्रपने बीच न भाकर धरवास सुमंत से श्रनुरोध करते हक 
वं जाकर सम्राट को जगावें। सुमत राज-भवन में महाराज की 
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दशा देखकर व्याकुल हौ जाते हं । महारानी कंकेयी से जिज्ञासा 
प्रगट करने पर वे श्रादेड देती हैँ कि श्राप जाकर पहिले श्रीरामभद्र 
को ले भ्रावें। इसके पर्चात्‌ स्वयं ही ग्रापको, प्रन का उत्तर प्राप्त 
हो जायेगा । सुमंत श्रीरामभद्र को लेकर श्राते हं। प्रमु ने कंकेयी 
श्रम्वा से पिताश्री की पीडा का कारण पृषछा। कंकंयी जीने वड़ी 
्राडम्बरयुक्त भूमिका के वाद श्रीराघवेन्द्र के समक्ष वस्तु सत्य 
का उद्घाटन किया ¦ उन्हं ्राशा थी कि उनकं वारा मग हए वरदानों 
को सुनकर राम स्तन्ध हो जायेगे ; किन्तु उन्हें यह देखकर प्रार्च्य 
ट्म्रा कि श्रीराघवेन्द्र के मुख पर प्रसन्नता धिरक उटी। कंकंयी 
सोच ही नहीं पातीं कि राज्य छिन जाने ग्रौर वन-गमन की वात 
सुनकर कोई व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है ? उन्टं यह ज्ञात नहीं था 
कि श्रीरामभद्र की प्रसश्चता के लिए किसी वाह्य वस्तु की श्रपेक्षा 
नहीं दै । उनका तौ स्वरूप ही ्रानन्दमय दै । उनका ्रानन्द निरपेक्ष 
ग्रौर सहज है । इसीलिए वहाँ गोस्वामी जौ ने--“राम सहज भ्रानंद 
निधान" कं रूप में स्मरण किया । उस मामिक प्रसङ्ग का चित्र 
गोस्वामी जी नें इस रूप मे प्रस्तुत किया है । 
जाई दीख रघुबंस मनि, नरपति निपट कूसाजु । 
सहमि परेड लखि सिधिनिहि, मनं वृद्ध गजराजु ।। 

सूर्खहि श्रधर जरदइ सनु भ्र॑ग्‌ | 

मनहुँ दीन मनि हीन भु्रग्‌ ।। 

सरुष समीप दीखि कंकेई। 

मानहुं मीच घरी गनि लेई।। 

करनामय मुदु राम सुभाऊ। 

प्रथम दीख दुखु सूना न काऊ ।। 

तदपि धीर धरि सम विचारी । 

पूष्ठी मधुर वचन महतारी ॥ 

मोहि कटु मातु तात दख कारन । 

करि जतन जेहि होड निवारन ॥। 

सुनहु राम सबु कारनु एह । 

राजहि तुम्ह पर वहत सनेह्‌ ।। 
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देन कठेन्हि मोहि दुड वरदाना 
मागेडं जो कषु मोहि सोहाना । 
सो सुभि भयउ भूप उर सोच । 
छाडि न सकि तुम्हार संकोच्‌ ।। 
सुत सनेहु इट बचनु उत संकट परे नरेसु ! 
सकट त भ्रायसु धरहु सिर मेटहु कठिन ्लेसु | 
निधरक बैठ कद कटु वानी । 
सूनत कठिनता अ्रति प्रकुलानी ।। 
जीभ कमान वचन सर नाना। 
मनहुं महिष मृदु लच्छ समाना ॥ 
जनु कठोरपन धरे सरीरू। 
सिखडइ धनुष विद्या वर बीरू ।। 
सु प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । 
बेठि मनहं तनु वरि निटुराई।। 
मन ॒मुसुकाइ भानुकुल भानू । 
रामु सहज _ भ्रानंद निधान ।। 
प्रभु सहषं वन जाने के लिए भ्स्तुत हो जाते हे । श्रीसीता 
श्रौर लक्ष्मण भी प्रभु के साथ जाने का प्रग्रह करते ह, क्योकि उन 
दोनों का यह्‌ दृढ़ निर्चय है कि समग्र सुख प्रभु कं सामीप्य मेही है। 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। 
सरद विमल विधु वदन निहारे ॥। 
सहजानंदमय श्रीराघवेन्द्र सवंथा निरपेक्ष हं, किन्तु भक्तों के 
लिए वे समस्त सुखो के केन्द्र है । भभु, वन में दोनों को ले जाने 
कं लिए बाध्य होते हे ्रौर वहां उनकी समस्त चेष्टां श्रीलक्ष्मण 
ग्रौर श्रीसीनः को सुखी करने कं लिए होती हे। 
सीय लषन जेहि बिधि सुख लहहीं 
सोइ रघुनाथ करहि सोड कहहीं | 
इस तरह भ्रानन्दमय प्रभु कं द्वारा भक्तों को निरन्तर सुख 
वितरित किया जाता है । भगवन्‌ नाम का भी स्वरूप यही है। 
इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने नाम कौ व्याख्या करते हए कहा- जो 
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मरानन्द का समुद्र भ्रौर सुख की राशि है, वह ्रपने स्वरूप समुद्र कं 
विन्दु मात्र से समस्त सृष्टि को सुखी वना देता है । ब्रह्य भ्रनन्त 
है ग्रौर यही नाम का भी स्वरूप है। व्यक्तिमें सूख-ग्रहण के सामथ्यं 
की एक सीमा है। उसने सुख की जो परिभाषाएँं मान रखी हें वे 
सवंथा ससीम हँ । इसलिए श्रनन्त ब्रह्म कं श्रानन्द का एक कण ही 
उसके लिए यथेष्ट है । वहुधा संसार कं भ्रधिकांश व्यक्ति जब ईङ्वर 
के नाम काप्राश्रय लेते है, तव वे नाम से जिन वस्तुप्नो' की कामना 
करते हे, वे इतनी साधारण हँ कि नाम के भ्रनन्त श्रानन्द कं कण 
मात्रसेही वे पूणं हो सकती ह । किन्तु धन्य हे वे जो नाम से किसी 
वस्तु को याचना न करकं उस नाम से ही स्वयं को एकाकार कर देते 
हे । वे सीकर से सन्तुष्ट न होकर समुद्र की चाह करने वाले है । 
गुरु वशिष्ट ने प्रथम पंक्ति मं ्रानन्द-सिन्धु श्रौर सुख-राशि 
शब्द का प्रयोग करे कं बाद, द्वितीय पंक्ति में पुनः सुख की पुनरावृत्ति 
क। 
सो सुख धाम राम श्रस नामा। 
भ्रखिल लोक दायक विश्रामा॥ 
इस तरह श्रानन्द-सिन्धु, सुख-रासी, वैलोक्य सुपासी, सुख-धाम 
ग्रौर श्रखिल लोकदायक विश्राम" कं रूप में नाम के पाँच गुणों की 
चर्चा को गई । इनमें सुख शब्द की दो वार श्रावृत्ति की गई । प्रथम 
पंक्ति मं सुख की राशि के रूप में कल्पना की गई भ्रौर दुसरे मे धाम 
करूप में। लगता है व्यक्ति रो जीवन में जिन वस्तुप्रो" की श्रपेक्षा 
है, उन सारी वस्तुम्रो' कं रूप मे यहाँ राम नाम को प्रस्तुत किया गया । 
एक व्यक्ति को रहने कं लिए घर चाहिए, घर में सुविधा की समग्र 
सामग्री श्रपेक्षिते है । पीने कं लिए जल श्रौर भोजन के लिए भ्रल्न 
की भ्रावरयकता है । कमं करने के वाद श्रमित व्यक्ति जिस विश्राम 
की श्रपक्षा करता है, उपर्युक्त चारों वस्तुएँ इसी की प्रतीक है| 
गुरु वशिष्ठ इन पाचों को नाम की विशेपताग्नो" मे प्रस्तुत करते हे । 
प्यास लगे तो श्रानन्द-सिन्धु' का जल पिये, भूख लगे तो 'सुख~रारि" 
से तृप्त हों, वस्त्र भ्रादि भ्रन्य सुविधाग्रो कौ श्रपक्षा हो तो ध्रैलोक्य- 
सुपासी' से उन्हं मांग ले, निवास कं लिए गृह की श्रावदयकता हो 
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तो 'सुख-घाम' मे निवास करे ग्रौर इस श्रानन्द ग्रौर सुख कं वातावरण 
मे "विश्राम" की उपलब्धि स्वाभाविक ही है। प्रतः रंत में श्रखिल 
लोकदायक विश्वमा" से नाम माहात्म्य का उपसंहार किया गया है। 
सुख की दो वार पुनरावृत्ति यत्‌ किञ्चित्‌ भिन्नता लिए हुए है । 
प्रथम भर्घाली मे सुख के साथ ^रासी" शब्द का प्रयोग किया गया है 
ग्रौर द्वितीय म्र्घाली में सुख को धाम के रूग में प्रस्तुत किया गया 
दै । मानसिक श्रौर शारीरिक दो प्रकार की सुखानुभूतियों कं लिए 
इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। धाम यदि वारीरिक सुरक्षा 
कं लिए भ्रपेक्षित है तो राशि मानसिक तृप्ति कं लिए ग्रावइ्यक है । 
राशि का भ्रथं है--समूह। मनुष्य की शारीरिक तृप्ति के लिए 
वस्तु की सीमित भ्रावर्यकता है। यदि किसी व्यक्ति कं सामने 
सेकड़ो मन रन्न की राशि एकत्र कर दी जाय; तव भी वह्‌ शारीरिक 
स्रावश्यकता कौ पूति कं लिए उसमे से एक म्रत्यल्प भाग ग्रहण करेगा । 
फिर भौ यदि व्यक्ति भ्रन्न-राशि श्रथवा धन-राशि देखकर सूर्खः होता 
है तो इसका एकमात्र कारण उसकी मानसिक लालसा है । मन को 
श्रावर्यक वस्तु से नहीं श्रपितु वस्तु की वृहत्ता ्रौर राशि देखकर 
प्रसन्नता होती है। इस तरह नामकरण के अ्रवसर पर इन राब्दों 
के माध्यम से गुरु वशिष्ठ ने नाम की व्यापक महिमा कौ श्रोर इद्कित 
किया । 
गुरु वरिष्ठ नें प्रथम बालक का नामकरण करने के पङ्चात्‌ 
दितीय बालक की श्रोर स्नेह भरी दृष्टि से देखकर कहना प्रारम्भ 
किया-- “यह विर्व का भरण-पोषण करने वाला है, ग्रतः इस बालक 
का नाम भरत होगा ।'' 
विस्व भरन पोषन कर जोई । 
ताकर नाम भरत श्रस होई।। 
केवल बहिरङ्गं दृष्टि से विचार करने पर इस पंक्ति की सार्थकता 
सिद्ध नहीं होती । ब्रन्तरङ्ग प्रथं मे पैठकर ही "विश्व भरन पोषनः 
का सच्चा तात्प हृदयङ्गम किया जा सकता है। भरण-पोषण 
का साधारण भ्रं है, भ्रल्न वस्त्रादि के दवारा शरीर का संरक्षण । 
शरीर कं वाह्य संरक्षण के लिए वस्त्र की ्रपेक्षा है तथा देह की पुष्टि 


मानस-चिन्तन १४६ 


कं लिए भोजन की । इन दोनों संरक्षणों को दुष्टिगत रखकर भरण 
पोषण' शब्द का निर्माण किया गया है । वास्तव में श्रीभरत के 
दारा विर्व क म्रान्तरिक जीवन का भरण-पोषण होता है। शरीर 
के वाह्य संरक्षण के लिए जसे वस्त्र की श्रपेक्षा है, उसी तरह से हमारे 
नग्न मन के लिए भी विशिष्ट प्रकार का वस्त्र चाहिए । गोस्वामी जी 
उसकी तुलना करते हए कहते हँ कि-- 

साधु चरित सुभ सरिस कपास । 

निरस विसद गुनमय फल जासू ॥ 

जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा । 

ब॑दनीय जग जेहि जस पावा॥ 

वस्त्र-निर्माण के लिए कपास की ्रावर्यकता है । यहाँ साधु 

चरित्र कौ तुलना कपास से की गई है। कपास जितना श्रेष्ठ होगा 
उससे उतने ही उल्कृष्ट वस्त्र की रचना होगी । कपास से ग्रच्छे 
धार के निर्माण कं लिए उसे शुष्क (सूखा हप्र) होना चाहिए । 
धागे से निर्मित वस्त्र की उज्ज्वलता के लिए कपास का रंग भी श्वेत 
होना चाहिए । साधु चरित्र रूप कपास मं यह दोनों गुण विद्यमान 
हे । वासनाश्मोः का म्रभाव होने कं कारण संत का चरित्र वैराग्य 
की शुष्कता से नीरस प्रतीत होता दै। कपास की स्वच्छता में संत 
के चरित्र की उज्ज्वलता ग्रौर सात्विकता की श्रोर संकेत है । श्रीभरत 
के चरित्र मे साधुता के सारे गुण विद्यमान हँ । यह कहना ग्रतिशयोक्ति 
न होगी कि श्रीभरत रामायण के स्श्ेष्ट साधु हँ । महषि भरद्वाज 
ने उन्ं “सव बिधि साधु" की उपाधि से प्रलंकृत किया । 

तात भरत तुम सव विधि साधू । 

राम चरन ्रनुराग श्रगाधू ।। 

साधु' ग्रौर सव विधि साधु इन दोनो शब्दो में पार्थक्य है । 

साधुता कं समग्र गुण वहुधा एक ही व्यक्ति मे विद्यमान नहीं होते । 
एसे महापुरुषों को जिनकं चरित्र में साधुता कं कंवल कुष ही श्रंड 
विद्यमान है, उन्हं हम साधु तो कह सकते हं; पर सव बिधि साधु' 
स्वीकार करना सम्भव नहीं है। मानस में इसे भ्नन्यत्र संत श्रौर 
विशुद्ध संत कं रूप मे प्रस्तुत किया गया है । 
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संत ॒बिसुद्ध मिलहि परि तही। 
चितर्वाहि राम कृपा कर जेही | 
यह 'विशुद्ध संत' ही सव बिधि साधु" का पर्यायवाची है। 
भौतिक दुष्टान्त के रूप मेँ हम स्वरणं का उदाहरण ले सकते हँ । स्वर्णं 
श्रौर विशुद्ध स्वणं मे जो भेद है, वही संत प्रौर विशुद्ध संत में विद्यमान 
है । स्वणं में जव किसी अन्य धातु का मिश्रण कर दिया जाता है, 
तब उसे स्वणं तो कहा जा सकता है, पर विशुद्ध स्व्णं नहीं । स्वरणं 
मे मिलावट का उपयोग ग्राहक को ठगने फे लिए भी किया जा सकता 
है । उसका एक उदेश्य हो सकता है, साधारण मूल्य की धातु का 
मूल्यवान स्वणं कं भाव में विक्रय । किन्तु मिलावट का उदेश्य सदा 
ठगना ही नहीं होता है । कभी-कभी उसका सम्बन्ध भ्राभूषण निर्माण 
की प्रक्रिया से होता है। शुद्ध स्वणं भ्रत्यन्त कोमल होता है । एेसी 
स्थिति मं स्वणेकार उसमे श्रपनी समग्र कला का प्रदर्शन नहीं कर 
सक्ता है । चांदी या ति जेसी धातुम्रों को मिला देने पर स्वर्णं 
मे कु कठोरता भ्रा जाती है श्रौर तब स्वर्णकार के लिए श्रपनी 
सूम से सूष्ष्म भ्राभूषण निर्माण की कला का प्रदर्शन करने में सुविधा 
हो जाती है। संत के जीवन की प्रक्रिया को भी हम स्वणं के माध्यम 
से सम्ञ सकते हें । स्वणे मे मिलावट का प्रथम उदेश्य (ठगी) 
तो संत कं जीवन में हो ही नहीं सकता है । यदि व्यक्ति में प्रवञ्चना 
की यह वृत्ति विद्यमान हो तो उसे संत कहना उचित न होगा । किन्तु 
स्वणकार कं ही समान एेसे भी संत होते हे जो लोकमंगल की भावना 
से मिश्रित वृत्ति स्वीकार कर लेते हँ । उन्हं लगता है कि लोककल्याण 
कं लिए साधूता कं साथ-साथ व्यावहारिक बुद्धिमत्ता भी भ्रावर्यक 
है । स्वभावतः एसे संत लोक व्यवहार की पटुता से समाज में श्रधिक 
उपयोगी श्रौर सम्मान्य सिद्ध हो सकते ह; किन्तु यह सम्भावना 
हो सकती है किं इसमे लोक-कल्याण कं साथसाथ बीज के रूप में 
लोकंषणा की वासना भी विद्यमान हो। एेसी स्थिति में इस प्रकार 
कं महापुरुषो को संत तो स्वीकार करना ही होगा; किन्तु उन्हें विशुद्ध 
संत को उपाधि नहीं दी जा सकती । विशुद्ध संत मे लोककल्याण 
की वृत्ति भौ विद्यमान नहीं होती; क्योकि वह सात्विक अरहद्रार 
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की प्रवृत्ति से भी मुक्त हो चुका होता है। उसकी मान्यता यह होती 
दै कि लोककल्याण का भार ईदइवर पर है श्रौर उसी कं लिए यह्‌ 
सम्भव भीदै। एसे संत कं जीवन में बुद्धिजन्य प्रयास का स्वेथा 
ग्रभाव रहता है । वह तो सहजता की वृत्ति से ही परिचालित होता 
है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि एसे संतों के द्वारा लोककल्याण 
नहीं होता या व्यावहारिक दृष्टि से उनका व्यवहार श्रसंगत ही 
होता है। एसे संतो मे लोककल्याण श्रौर व्यावहारिकता का दशन 
भी दूसरों को हौ सकता है; किन्तु इसमे संत का कोई वुद्धिजन्य प्रयास 
ग्रथवा पुरुषार्थं नहीं होता । एसे संत का मन, प्राण सभी ईदवर 
से एकाकार हो जाता है। इस प्रकार कं महापुरुषों को ही विशुद्ध 
संत की उपाधि हम दे सकते हं । प्रेम-मृति श्रीभरत के लिए विशुद्ध 
संत की उपाधि स्वेथा साथेक है । महषि भरद्वाज को हम संत कह 
सकते हं । जव उन्होने श्रीभरत को सव विधि साधु" कहकर पुकारा 
तव इसके पीठे उनकी जो भावना थी, उसे महषि भरटाज श्रौर 
श्रीभरत के संवाद के माध्यम से समज्ञा जा सकता है । 

प्रेम-मूति श्रीभरत महर्षि भरद्वाज कं प्राश्रम में प्रविष्ट होकर 
मुनि कं चरणों मे साष्टाङ्क प्रणाम करते हं । महि ने उन्हें बेटने के 
लिए प्रासन प्रदान किया । श्राज्ञा पालन कं लिए श्रीभरत उस भ्रासन 
पर बेठ तो जाते हं; किन्तु वे लज्जा श्रौर संकोच से इस प्रकार ज्ुकं 
जा रहे थे जसे कोई संकोच कं धर मे छिप जाना चाहता हो । महि 
भरद्वाज श्रीभरत का शील श्रौर उनकी नघ्रता देखकर चकित रह 
गए । उन्हुं स्मरण हो श्राया उस रात्रि का, जव भगवान श्रीराम ने 
इस श्राश्रम मं निवास किया था। भरद्वाज ने श्रपनी कुटिया 
से सटी हुई पणशाला मेही प्रभु कं विश्राम की व्यवस्था की थी। 
रात्रि कं समय तीनों विलक्षण पथिकं की प्रेममयी वार्त्ता सुनने का 
लोभ वे संवरण नहीं कर पाए । किन्तु उन्हे यह देखकर श्रारचयं चकित 
रह जाना पड़ा कि सारी रात्रि कवल एक ही वार्ता में व्यतीत हो गई । 
उस वार्ता के एकमात्र विषय थे श्रीभरत श्रौर उनका पावन प्रेम । 

लषन राम सीर्ताहि श्रति प्रीती । 
निसि सव तुम्हा सराहत बीती ।। 
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इस पक्ति कं माध्यम से महषि ने उसी रात्रि का संस्मरण श्रीभरत 
को सुनाया था । किन्तु ्रासन पर श्रासीन लज्जा, ग्लानि ग्रौर संकोच 
मे गड़ हुए श्रीभरत को देखकर, यह विश्वास करना भी कठिन प्रतीत 
होता है कि यही वे भरत हँ, जिनका नाम स्मरण करते ही प्रभु पुलकित 
टो जाते हं, शरीर की सुधि-वुधि जाती रहती है । त्रिवेणी-सङ्खम पर 
स्नान करते हुए भी प्रभु जिनके गुणो का स्मरण कर प्रयाग की पावनता 
को भी विस्मृत कर देते हे । 


जाना मरम नहात प्रयागा । 
मगन होहि तुम्हरे भ्रनुरागा ।। 


किन्तु हठात्‌ महषि के सामने मानो सारा रहस्य स्पष्ट हो गया । 
श्रीराम के वन-गमन का वास्तविक कारण समञ्जने में कोई कठिनाई 
शोष न रही । उन्हं लगा, प्रमु ने मुज्ञ जसे साधकों पर कृपा करने के 
लिए ही यह लीला की है । हम जसे लोग जो तपस्या साधना प्रादि के 
द्वारा स्वयं को सच्चा साधु मान बैठे हं, उन्हुं पणे संतत्व की साकार 
प्रतिमा श्रीभरत का दशेन करना ही ग्रभीष्ट है! तभी उनके मुख 
से निकल पड़ा-- 


तुमह कहं भरत कलंक यह हम सव कहं उपदेस । 
राम भगति रस सिद्धि हित भा यहि समय गनेस ॥ 


उन्हें यह भी प्रतीत हुग्रा किं सारे विश्व के समस्त साधको की 
म्रतृप्त श्राकाक्षा श्राज पूर्णं होने जा रही है । संसार के साधारण जीव 
श्रपने मन को विषय रस से तृप्त करना चाहते हैँ, भले ही उसका 
परिणाम भीषण मानसिक रोगों की सृष्टि हो । पर साधु श्रौर साधक 
जिस रस से तुष्टि श्रौर पुष्टि का भ्रनुभव करते हं; जिस रस से उन्हे 
सच्ची तृप्ति का बोध होता है; वह है-श्रीराम प्रेम । भ्राज वह प्रेम, 
विशुद्ध संत श्रीभरत कं द्वारा वितरित किया जा रहा है; किन्तु वितरण 
करने वाले को स्वयं ही यह्‌ भान नहीं है कि वहू कोटि-कोटि साधकों 
को प्रेमामृत देकर तृप्त कर सकता है । महर्षि भरद्वाज ने सारे राम 
भक्तों को सहं प्रासंत्रित किया कि वे श्राकर ब्रमृत का पान करं प्नौर 
श्रनन्त तुप्ति का भ्रनुभव करें । 
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राम भगत प्रव ्रमिग्न त्रघाहू। 
कीन्हे सुलभ सुधा वसुधाहू ॥ 
विशुद्ध संत श्रीभरत का चरित्र कपास की ही तरह नीरस भी 
है । वहाँ सांसारिकं विष्यासक्ति का सर्वथा प्रभाव है, उनका वैराग्य 
म्रतुलनीय है रौर चरित्र कपास के समान इतना उज्ज्वल है कि उसकी 
उज्ज्वलता के लिए इस चन्द्र की उपमा भी सार्थक सिद्ध नहीं है । महि 
भरद्वाज उसकी तुलना कं लिए एक नवीन चन्द्र की सुष्टि करते हे । 
यह्‌ उज्ज्वल चन्द्र जिसमें मलिनता का सवथा प्रभाव है, जिसमे उदय 
कं साथ भ्रस्त होने का भय नहीं है, जो प्रतिक्षण ववैमान है, जिसे राहु 
ग्रस नहीं सकता, एेसे दिव्य चन्द्र से ही श्रीभरत के यडा की तुलना की 
जा सकती है । क्योकि श्रीभरत का पावन चरित्र इन सभी दोषों सं 
मुक्त है । 
नव विधु विमल तात जसु तोरा । 
रघुबर किकर कुमुद चकोरा ॥। 
उदित सदा ग्रहि कवहूं ना । 
घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥ 
कोक बरिलोक प्रीति श्रति करिही। 
परभु प्रताप रवि छविहि न हरहि 11 
निसि दिन सुखद सदा सव काहू । 
ग्रसिहि न कंकड करतवबु राहु ॥ 
पुरन राम सपेम पियुषा। 
गुर श्रवमान दोष नहि दूषा ॥ 
श्रीभरत का उज्ज्वल चरित्र एक श्रोर कपास कं समान सर्वथा 
नीरस है श्रौर दूसरी श्रोर चन्द्रमा के समान सरस । वैराग्य कं कारण 
नीरस श्रौर रामप्रेम के कारण सरस है । प्रतः एकं श्रोर यह विशुद्ध- 
चरित्र वस्त्र का रूप धारण कर व्यवित कं छिद्रं को ठक देता है ग्रौर 
दूसरी श्रोर श्रपने राम-प्रम की सरसता कं कारण भक्त कं भावरस का 
पोषण करता है । इस तरह श्रीभरत कं चरित्र में “भरण-पोषणः" 
के दोनों गुण विद्यमान हें । उन्होने सवेदा वस्व का रूप धारण करकं 
दूसरे के दोषों को ठकं दिया । यद्यपि उनका चरित्रं सवेथा निर्दोष है; 
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किन्तु भ्रयोध्या मे जो अनर्थ हए उसका समस्त दोष वे स्वयं मेही 
भ्रारोपित करते हे । उन्हें लगता है यदि उनका जन्म न हरा होता तो 
गायद भ्रयोध्यावासियों के सामने यह्‌ समस्या श्राती ही नहीं; क्योकि 
उनकी दृष्टि मे कंकेयी ने भी जो कुछ किया उसके पीछे भी उन्हेही 
राज्य दिलाने की श्राकांक्षा थी। ग्रतः वे एकं वार स्वयं के हारा 
केकेयी की श्रालोचना कं लिए भी श्रपने को ही दोषी मानते रहे । 
जद्यपि में श्रनभल श्रपराधी। 
भे मोहि कारन सकल उपाधी । 
विनु समन्ञे निज श्रध परिपाक । 
जारेडं जाइ जनन कहि काक ।। 
यदि विव भरण-पोषण को वहिरङ्ग भरथो मे लेना चाहं, तो उसे 
राम-राज्य के संदभ मे लिया जा सकता है । राजा का कत्तव्य प्रजा 
का भरण-पोषण है, पर ग्रधिकांश राजा श्रपने इस कर्तव्य से च्युत हो 
` जातें हें । कंकेयी भ्रम्बा द्वारा श्रीभरत के लिए राज्य का वरदान 
मागि जाने पर, भगवान राम की प्रसन्नता का तात्पर्य इतना ही नहीं 
था कि राज्य उनकं छोटे भाई को प्राप्त हो रहा था । यदि वे श्रीभरत 
मे राजा कं उपयुक्त गुणो का श्रभाव पाते तो कभी भी उनके राज्यका 
समथन नहीं करते; क्योकि श्रीभरत क प्रति म्रनुराग के साथ, प्रजा 
कं हित का संरक्षण भी उनका कर्तव्य था । किन्तु प्रमु की दुष्टिमें 
राज्य-संचालन कं लिए श्री भरत से श्रधिकं उपयुक्त कोई श्रन्य व्यक्ति . 
नहीं था । इसीलिए भगवान श्री राघवेन्द्र ने श्रषने विश्वास की 
घोषणा महि वाल्मीकिं से वड़े गौरवपूणं शब्दों मे की । 
तात वचन पुनि मातु हिते, भाइ भरत श्रस राड । 
मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुन्य प्रभाउ ॥ 
चित्रकूट में तो शपथपूवेक प्रभु ने श्रीोभरत के समक्ष ही श्रपना 
यह निङ्चय प्रगट किया--“भरत । मे स्वभाव से ही सत्यवादी ह 
फिर भी भगवान शिव की शपथ लेकर कहता हं कि यह्‌ पृथ्वी श्रापके 
हारा ही सुरक्षित रह सकती है । 
कहं सुभाव सत्य सिव साखी । 
भरत भूमि रह राउरि राखी । 
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राजा के जीवन में जव स्वाथ प्रौर भोगलिप्सा का उदय 

है, तब वह शिव का संरक्षण करने के स्थान पर उनका शोषण करने 
वाला वन जाता है। प्राचीन इतिहास से लेकर वतंमान काल तक 
एेसे भ्रनेक सत्ताधीश हृए हे, जिन्होने सद्गुणो के दवारा सत्ता प्राप्त की 
म्रौर भ्रन्त मे सत्ता प्राप्त करते ही उन्मत्त होकर विषयोपभोग मेँ लग 
गए । सेना सहित श्रीभरत कं भ्रागमन का समाचार सुनकर प्रेम- 
मूति श्रीलक्ष्मण चक्रित हो गए । उन्हं लगा कि भरत सशस्त्र संघषं 
के लिए सेना लेकर श्रा रहे हँ । प्रारम्भ में वे इस कल्पना से ही 
मर्माहत हो गए कि श्रीभरत जैसा सद्गुण सम्पन्न व्यक्ति भी सत्ता 
पाते ही इतने निम्न धरातल पर उतर सकता है । पर बाद मेँ उन्हं 
लगा, यह कोई एसी श्रभूतपूवै घटना नहीं है कि जिसके लिए इतना 
क्षुब्ध हुभ्रा जाय । सत्ता का सारा इतिहास ही एसे उदाहरणं से भरा 
पडा है । उन्हं इतिहास के एक के वाद दूसरे नामों का स्मरण श्राने लगा 
प्नौर प्रभु से वार्तालाप करते हए प्राचीन इतिहास को दुहराने लगे । 

भरतु नीति रत साधु सुजाना। 

प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना । 

तेऊ भ्राजु राज पदु पाई। 

चले धरम मराद मेटाई॥ 

कुटिल कूबंधु कुञ्रवसरु ताकी । 

जानि राम वनवास एकाकी ॥ 

करि कुमंत्रु मन साजि समाज्‌ । 

ग्राए कर श्रकंटक राज्‌ ॥ 

कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई। 

भ्राए दल बटोरि दोउ भाई॥ 

जौँ जियें होति न कपट कुचाली । 

कहि सोहाति रथ वाजि गजाली ॥ 

भरतहि दोसु देइ को जाएं। 

जग बौराइ राज पदु पाँं। 

ससि गुर तिय गामी नहषु चठेड भूमिसुर जान । 
लोक बेद तं विमुख भा श्रधम न बेन समान ।। 
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सहसवाहु सूरनाथु त्रिसंकू । 
कटि न॒ राजमद दीन्ह कलंकू ॥ 
भगवान राम ने भी राज-सत्ता से उत्पन्न होने वाले मद के विषय 
मे श्रीलक्ष्मण की मान्यता का समर्थन किया; किन्तु श्रीभरत के 
जीवन मे सत्ता का मद उत्पन्न हो सकता टै, इसे उन्टोने ्रस्वीकार कर 
दिया । प्रम्‌ ने कटा--भाई लक्ष्मण ! तुमने राजनीति का यथार्थं 
चित्र प्रस्तुत किया है। इस राज-मद काजो लोग सेवन करते हें वे 
उन्मत्त हो उठते हें; फिर भी साधु-सभा का सेवन करने वाले इस मद 
से स्वेथा श्रद्ूते रहते ह । जहाँ तक श्रीभरत का सम्बन्ध है, वें 
श्रयोध्या के राज्य की तो वात ही क्या ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव का पद 
पाकर भी उन्मत्त नहीं हो सकते । 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई। 
सव तें कठिन राज मदु भाई ।। 
जो म्रचँवत नृप मातहिं तेई। 
नाहिन साधु सभा जेहि सेई \। 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा । 
विधि प्रपंच महं सूना न दीसा ॥ 
भरतहि होड न राजमदु, विधि हरि हर पद पाइ । 
कवं किं कजी सीकरनि छीर सिधु विनसाई ॥ 
श्रीभरत स्वाथं ग्रौर परमाथं दोनों से ही उदासीन ह । एसी 
स्थिति में उनकं द्वारा लोककल्याण को छोडकर भ्रन्य कुछ होने का 
परह्न ही नहीं उठता । राम-राज्य की स्थापना क पिले श्रीभरत कं 
पावन चरित्र को जो भूमिका है उसे हृदयङ्गम किए विना राम-राज्य 
का वास्तविक तात्पयं समन्ञ पाना कठिन है । राम-राज्य का जो रूप 
मानस में प्रस्तुत किया गया है वह॒ राम के सिंहासन पर बैठने मात्र से 
पूणं नहीं हो गया । राम राज्य की विशेषता उसकी सुव्यवस्था 
माव नहीं है । वह एकं मानसिक करन्ति है, जिसके वाद वाह्य व्यवस्था 
की कोई श्रावश्यकता ही शेष नहीं रहती । इस क्रान्ति का श्रेय एक 
मात्र श्रीभरत को है । चौदह वषं तक भ्रयोध्या की प्रजा को जिस 
महापुरुष कं शासन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हृश्रा था उसके साहचयै 
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से प्रजा का ्रन्तःकरण ही पूरी तरह परिवतित हो गया । ब्रन्तरङ्ख 
ग्नौर बहिरङ्ग दोनों ही भ्र्थो में श्रीभरत विर्व का भरण-पोषण' 
करने वाले हं । 

श्रीभरत का नामकरण करने कं पडचात्‌ अ्रवस्थाक्रम की दृष्टि 
से ज्येष्ठ सुमित्रानन्दन का नाम रखा जाना चाहिए था । किन्तु 
गुरुदेव ने क्रम परिवर्तन करते हुए कनिष्ठ सुमित्रानन्दन का नामकरण 
पहिले किया । इस क्रम भङ्खं के कारण पर हम वाद मं विचार करेगे । 
पहिले सुमित्रा भ्रम्बा के द्वितीय पुत्र का नामकश्ण करते हुए उन्होने 
जिन रन्दो का प्रयोग किया है उसके तात्पर्यं पर विचार करे । 

जाके सुमिरन ते रिपुनासा । 
नाम शत्रुहन बेद भ्रकासा ॥ 

“जिनके स्मरणमाव्र से शत्रुभ्रों का विनाश होता है उनका नाम 
शत्रुघ्न होगा, एसा वेद मत है ।'' चारों भाइयों कं नामकरण में 
वहिरङ्ग दुष्ट से शत्रुघ्न जी का नामकरण बड़ा श्रटपटा प्रतीत होता 
है । मानस में शत्रुघ्न का जो चरित प्रस्तुत किया गया है उसमे एक 
भी एेसा प्रसङ्ग नहीं है जहां शत्रो कं विरुद्ध उनकं संघषं श्रथवा 
विजय का कोई उल्लेख हो । भगवान राम श्रौर श्रीलक्ष्मण के शौय 
ग्रौर शतरु-विजय की गाथाणएं मानस में भरी पडी हं । श्रीभरत यद्यपि 
कहीं युद्ध के लिए सामने नहीं राते फिर भी विना फलके बाण केद्वारा 
महावीर श्रीहनुमान को गिराकर उन्होने श्रपने श्रतुल बल का परिचय 
दे दिया । इसके श्रपवाद तो एकमात्र शत्रुघ्न हे, जिनके चरित्र में 
कहीं भी युद्ध की कोई गाथा नहीं है । फिर भी उनका नाम शतरुष्न 
रखकर गुरुदेव ने श्रादचयं की सृष्टि कर दी । इस विरोधाभास पर 
विचार करते हुए हमें गोस्वामी जी के उस ग्रन्थ का ध्यान श्रतादहैजो 
श्रपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध है । “रामाज्ञा प्रन" इस ग्रन्थ मे शत्रुध्न के 
नाम स्मरण का फल श्रौर भी श्रनोखा बताया गया है । 

सुमिरि सत्र सूदन चरन सगुन सुमंगल भानि । 
पर पुर बाद विवाद जय जूञ्च जुभ्रा जय जानि ॥ 

शत्रु विजय के साथ इसमे “वाद विवाद” भ्रौर "यूत (जुए) “ 
मे विजय के लिए भी शत्रुघ्न के नामकरण को फलदायी बताया गया 
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पूरी तरह निश्चित दै । उस पय से उन्हे प्रभु भी विचलित नहीं कर सकते । श्री- 
रामभद्र ने उन्हँ धर्म-पथ पर चलने की प्रेरणा दी थी । उत्तर कोरा मिल गया-- 
“नै जानता हूं कि यह्‌ धमं-पथ कहां पहुंचाता है । यह कीतिनगर भी पहंचाता है, 
तथा स्वर्गपुर ओौर एेष्वयंपुर जाने का मागं भी यही है । किन्तु ून्ञे वहां जाना 
कव है” : 

धरम नीति उपदेसिअ ताही । 

कीरति सुगति भूति प्रिय जाही ॥ 


उन्होने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए्-““गहै चरन अकुलाय ।“ “भेर 
लिए तो मागं स्पष्ट है । इन चरणों के साथ ही मृज्ञे चलना है । ये चरण जिधर 
जाए, उधर ही जाना है ।“ प्रभ्‌ ने साथ ले लिया । महषि का यह सोचना स्वाभा- 
विकी थाकिंरेसेप्रेमब्रती को मागं वताना अपनी अज्ञानता का परिचयदेना 
है । रह्‌ गए निषादराज, सो उन्हे सखा का पद देकर प्रभु ने सिद्ध-स्थितिमें 
पहुंचा दिया है । वे तो स्वयं मागं दर्शानि के दावेदार हैँ । यह्‌ प्रश्न किसी के लिए 
भी उपयोगी नहीं है, अतः हंसौ का आना स्वाभाविक है; पर महषि ने उस हंसी 
को होगों तक नहीं आने दिया । मन-ही-मन हसते रहे । बाहर से हँसना अशिष्ट 
आओौर अमर्यादित प्रतीत होगा । उन्होने सोचा, जव प्रभु अपने नाट्य का ठीक 
निर्वाह कर रहे ह तो मञ्चे भी सही भूमिका का निर्वाह करना चाहिए । 

उत्तर एक नन्हे-से वाक्य मे था--““सारे मागं तुम्हारे लिए सुगम ह ।' जहाँ 
गन्तव्य कौ बाध्यता नहीं है, वहां मागं की समस्या भी नहीं है । यदि किसी को 
कहीं पहुंचना न हौ तो वह जिधर भी चाहे टहलता रहै । साधना की दष्टि से 
प्रत्येक साधक को उसके सामथ्यं ओर संस्कार के अनुरूप ही मागं बताया जाना 
चाहिए । प्रभु सवे-समथं मौर संस्कार-शून्य ह । वे किसी भी पथ पर स्वेच्छा से 
चलते हुए उसका निर्वाह समग्रता से कर सकते हँ । कोसलेनदर ने अपने चरित्र के 
द्वारा तीनों मार्गो पर चलने की पद्धति का प्रवतंन किया । इसलिए उनके लिए 
महि का यह कथन सवथा साथंक था--““सुगम सकल मग तुम्द्‌ कहं अहहीं” 

फिर भी उन्होने प्रभु की आकांक्षा का समादर करते हए मागं -दशंन के लिए 
चार विद्यार्थियों को भेजा। ये चारों छात्र चार वेदों के प्रतीकं है । आस्तिक- 
परंपरा मे वेदों को परम परमाण माना गया है1 ईश्वर की तुलना मे भी वेद ही 
अधिक प्रामाणिक माने जाते है । यह्‌ मान्यता बड़ी युक्ति-संगत है । व्यक्तिके रूप 
भे ईश्वर के अवतार की स्वीकृति के वाद एक समस्या सामने आती > । प्रत्येक 
अवतार यदि भिन्त प्रकार कौ आज्ञाएे ्रचारित करे तो किसे प्रामाणिकः स्वीकार 
किया जाए ? इसका समाधान इस रूप मे करिया गया दै कि उसकी आज्ञा को वेदः 
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की कसौटी पर कस कर देखना चाहिए  वेदानुकूल होने पर ही ईश्वर कौ आज्ञा 
को स्वीकार किया जाना चाहिए । गोस्वामीजी भी इस मान्यता का समथंन करते 
है, “भगवान्‌ बुद्ध पूज्य है, पर उनका मत वेद-विरुद्ध है इसलिए वहं ग्राह्य नहीं 
अतुलित महिमा बेद कौ, तुलसी कीन्ह विचार । 
वेद निन्द निन्दित भयउ, विरित बुद्ध अवतार ॥ (दोहावली) 


इस मान्यता की तुलना वतं मान संवैधानिक स्थिति से भी की जा सकती है। 
राष्टूपति राष्ट का प्रधान होति हृए भी संविधान से बेधा हुआ है । उसकी कोई 
आज्ञा यदि संविधान के विरुद हो तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । वेद- 
शाश्वत संविधान है ओर ईश्वर को भी उसका आदर करना चाहिए । 

चारों विद्याथियों के पीये चलकर श्रीराम ने इसी मर्यादा का पालन क्या 


मुनि बटु चारि संग तव दीन्हे। 
जिन निज जनम सुकृत बहु कीन्हे ।॥ 
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कवि मेना का वणेन करने के लिए एक पंक्ति भी नहीं निकाल 
पाया । 

भगवान राम का वन्दरों को सेना लेकर लङ्का पर प्राक्रमण 
करने कं लिए जाना उनकी वाध्यता न होकर उनके प्रादर्श का हं 
परिचायक है। वे इस सत्य को प्रगट कर देना चाहते थे कि युद्ध 
शस्त्र ग्रौर सेना से नहीं; ग्रपितु दृढ़ संकल्प, ग्रादशं के प्रति समर्पित 
होने को भावना ्रौर मनोवल से जीता जाता है। लद्धुा में कुशल 
योद्धा ह, म्रस्वरशस्त्ो कौ दृष्टि से लङ्का सवसे प्रागे है, पर सारी 
सेना को यह्‌ ज्ञात था किवेक्रिसी म्रादर्शं के लिए नहीं; म्रपितु श्रपने 
स्वामी के प्रहं का समर्थन करने कं लिए युद्ध कृर रहं हें । यह्‌ युद्ध 
उन पर्‌ वलात्‌ लादा गया था। उनका मन भ्रमन स्वामी कं साथ 
नहीं था। भय ग्रौर ग्रातद्कु ही उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा 
था। वहां तो एवण सेनिकों को खुली धमकी देः चुका है । 

समर विमुख जो सूना मँ काना । 
तो मेँ हतव कराल कृपाना। 

भगवान राम की ग्रोर से लङने वाला प्रत्येक संनिक ग्रादर्श 
से भ्रनुप्राणित है। उसे ज्ञात है कि वह अ्रन्याय के विरुद युद्धरत 
दै। उसके ऊपर प्रनशासन थोपा नहीं गया है । वह॒ स्वतःःप्रेरित 
भरनुशासन था जो श्रीरामभद्र के शील के कारण प्रत्येक वन्दर क 
हृदय मं उत्पन्न हो चुका है । विभीषण के संशय का समाधान करते 
हए भगवान राम ने उन मानवीय गुणे का वर्णन किया, जिन पर 
श्रारूढ़ होकर व्यक्ति विजय प्राप्त करता है । उनकी दृष्टि में वास्तविक 
रथ म्रौर्‌ कवच सद्गुण हे । 

इसी सन्दभं में श्रीराम ने “रात्र” की व्याख्या करते हए इस शब्द 
को एक नया ब्रं प्रदान किया । “सच्चा वीर वह है जो ग्रजय 
संसार रिपु" को जीत लेता है 1" शत्रु से संघषे करते हृए प्रधिकांड 
व्धक्ति उसकी निन्दा करते हुए ्रपने कार्यं का ग्रौचित्य सिद्ध करना 
चाहते हं । किन्तु जिन दुगुणों को वदा-चढाकर विरोधियों कौ 
प्रालोचना की जाती है वे निन्दा करने वाले व्यक्ति के जीवन मे भी 
विद्यमान होते हं । एसी स्थिति मे लड़ा जाने वाला यद्ध केवल ्रहुकार 
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की लड़ाई छोडकर श्रौर कुछ नहीं होता । ग्रतः दूसरों कं विरुद्ध 
य॒द् प्रारम्भ करने से पहिले हमं श्रपनी दुरव॑लताग्नो ग्रौर दुर्गृण-दूविचारों 
को परास्त करना चाहिए । तभी हमारा संघषे वास्तविक लोक- 
कल्याण का साधन वन सकता है। इस संघं में सत्य की विजय 
परनिवार्य हे ; किन्तु यदि युद्ध केवल दो दुर्गृणों कं वीच हौ तो उसमें 
विजय इस वात पर निर्भर है करि कौन कितनी ग्रधिक्र कररता का 
उपयोग कर सकता है । 
भगवान राम के द्वारा “संसार रिपु" शब्दं प्रयोग करते हृए किसी 
विशेष दुर्गुण की ग्रोर संकेत नहीं किया गया है। प्रतः यह्‌ प्ररत 
किथा जा सकता है कि ““संसार'' शब्द का यहाँ वास्तविक तात्पयं 
क्था है? संसार का तात्प्थं यदि इसमें रहने वाले व्यवितयों से हो 
तो उन्दें शत्र ससज्ञकर संघं करना सर्वथा ग्रसम्भव ह । मानस मं 
संसार को माया की कृति वताया गया है । यह माया शक्ति ईङ्वर 
के संकेत पर कार्यं करने वाली है श्रौर उसके ही वल से सृष्टि-रचना 
का काथं पूरा करती है। 
एक रच्‌ जग गुन वस जाकं । 
प्रम्‌ प्रेरित नहि निज बल ताके । 
इस ईरवरछृत सृष्टि में दुःख का निर्माण व्यक्ति की अपनी 
सायानेकरिधाहै। यह माया दै मे" ग्रौर मेरा तु ' श्रीर्‌ तेरा । 
यही माया संघषे कौ जड़ हे । 
मे ग्र मोर तोर तं माया। 
हि वस कीन्हेसि जीव निकाया ॥ 
समाज के श्रधिकांशा संधषं किसी श्रादशं से प्रेरित न होकर 
कवल “श्रं मरौर मम'" को लेकर होते हँ । जव तक व्यवित्‌ ग्धा समाज 
दरस घेरे से स्वयं को मुक्त नहीं करता है तव तक किसी म्रादशं की 
चर्चा केवल वितण्डा मात्र है। जव तक व्यक्ति न्याय श्रौर ग्रन्याय 
की परिभाषा को प्रपने ग्रौर पराए्‌ के दो पृथक्‌ मानद्डों से करता 
तव तक संसार से प्रन्याय का मिटना सवथा ्रसन्मव है । दूसरों 
क द्वारा किया जाने वाला छोटा-सा भी ग्रन्याय हे दण्डनीय प्रतीत 
होता दै श्नौर अपनों के दारा करिये जाने वाले भ्रन्ाय को यातो हम 
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सर्वथा अस्वीकार देते हं या कदाचित्‌ वाध्यता से स्वीकृति की स्थिति 
मे भी उन्हं दण्डनीय के स्थान पर क्षम्य मानते है । एसी स्थिति मे 
दोषमुक्त समाज का निर्माण कंसे सम्भव है। भगवान राम के द्वारा 
रावण कं विरुद क्रिया जाने वाला संघषं इस दोह्रे मापदण्ड के 
दोप से मुक्त है । भ्रत्याचारी चाहे वालि हो (देव शवित) ्रथवा 
रावण दोनों ही दण्ड कं पात्र हू । वालि कं लिए यह समञ्ञ पाना 
कटिन हो रहा था कि श्रीराम ने उस पर क्यों पर हार किया? वयोकि 
उसका तकं यह था विः राम के विरुद्ध उसने एेसा कोई कार्य नहीं 
कन्था है जिसके लिए उसे दण्डित किया जाना चाहिए । वालि की 
मान्यता यह है कि सुग्रीव के विरुद्ध उसकं संघर्षं से राम को क्या लेना- 
देना रै । यह तो उस्तका श्रौर सुग्रीव का व्यवितिगत संघषं था । वस्तुतः 
वालि की यह मान्यता प्रचलित धारणार्ग्राः पर श्राधारित थी, 
भगवान राम की दृष्टि इससे सर्वथा भिन्न है । वे यह्‌ मानकर चलते 
हं कि भ्रन्याय कहीं भी, किसी कं द्वारा, किसी के भी प्रति किया जा 
रहा हो--दमनीय है । पापपुण्य, न्याय-्नन्याय को भ्रपने श्रौर पराएमें 
विभाजित करना सवसे वड़ा पाप ग्रौर्‌ श्नन्याय है। इसीलिए वे रावण 
पर भी प्रहार करते हं, जिसने उनकी प्रिया का श्रपह्रण किया 
ग्रौर उस वालि पर भी, जिसने श्रपने छोटे भाई की पत्नी को वलात्‌ 
छीन लिया है। इसीलिए रावण के विरुद उनके संघं मे रावण 
षैः लघु श््राता विभीषण उनकं साथ हं; क्योकि विभीषण को यह्‌ 
पूरी तरह विवास हो चुका है कि यंह संघं भ्रन्याय नौर पापके 
विरुद ६ । इसीलिए संडयग्रस्त विभीषण को भगवान राम उस सत्य की 
स्मृति दिणना चाहते है जिससे प्ररितहोकर विभीषण लकाधिपति रावणः 
को भरी सुमा मे चुनौती देकर श्रीराम की शरण में चले भ्राए हे। 
रम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस तोरि। 
मे सुवीर सरन श्रव जां देह जनि सोरि।। 
विभीषण †कसी दुर्बल या षड़यन््रकारी व्यक्ति की भांति छिपकर 
श्रीराम कं पास नदीं रए थे । उन्होने श्रन्ाय कं विरुद्ध एक सत्याग्रह 


कं समान व्यवहार न्या था। यह्‌ श्रात्मविर्वास भ्राध्यात्मिक 
मनोवल से ही प्राप्त ६। 
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शत्रु विजय कं प्रति भगवान राम की इस दष्ट के प्रकाश में 
शत्रुघ्न नाम कौ सार्थकता पर विचार क्रिया जा सकता है । वस्तुत 
शतरुध्न ने संसार को पूरी तरह परास्त कर दिया है । उनके जीवन 
मे खोजने पर भी ग्रहं प्रौर मम के दशन नहीं होते हे। सर्वथा 
मौन रहकर श्रीभरत का प्रनुगमन करना उनकी श्रहङ्कारशन्यता 
का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अ्रपने व्यक्तित्व को शन्य बनाकर किसी 
के व्यवितत्व मे विलीन कर देना श्रसम्भव-सा कां है । सारे पुराणों 
प्रौर इतिहासो का म्रध्ययन करने पर भी शात्रघ्न जैसे पात्र दो चार 
से प्रधिक नहीं होंगे । हमारे, पुराण ग्रौर इतिहास लक्ष-लक्ष महा- 
पुरुषों की गौरव-गाथाभ्रो" से भरे पड़ ह । उनका फह्राता हम्रा कीति- 
ध्वज भ्राज भी श्रभिनन्दन का पात्र है। किन्तु योग्यता ्रौर सामर्थ्यं 
होते हुए भी दूसरों के यश-ध्वज को उठाने में ही जिन्होने ्रपने व्यवितत्व 
को मिटा दिया; एसे पात्र कितने होगे । श्रीभरत श्रौर श्रीलक्ष्मण 
भी इसी भावना से श्रनुप्राणित हे, फिर भी एेसी परिस्थितियां श्राई, 
जव इन दोनों कौ गौरव-गरिमा को संसार ने पहिचान लिया । इस 
तरह चार भादयो मे जहाँ तीन भाईयों क गौरव-गाथाग्रो का सवत्र 
गायन हो रहा हो वहाँ चौथे भाई का सवथा श्रदरय रहना संसार मं 
मरन्यत्र कहीं भौ ईर्ष्या श्नौर मात्सयं का कारण वन जाता । किन्तु 
रारुष्न ने वस्तुतः समस्त दर्गुणों को परास्त कर डाला था। एसे 
महापुरुष को शतुघ्न नाम देकर गुरु वशिष्ठ ने प्रपनी पैनी श्रौर 
ग्रन्त्मुली दृष्टि का परिचय दिया । 

रामाज्ञा प्रदन' में शत्रुघ्न के स्मरण से वाद-विवाद में विजय 
की जो वात कही गई है उसका रहस्य भी यही है । चारों भादयों 
मे तीन भादयो के विलक्षण वक्तृत्व का दशन भ्रनेक श्रवसरों पर 
होता है । भगवान राम तो वचन-रचना कं ्राचायं ही हैँ । परशुराम 
तो उन “वचन रचना-नागर' कौ उपाधि से विभूषित करते हे । 

विनयसील करुना गुन सागर । 
जयति बचन रचना भ्रतिनागर | 

श्रीभरत की वाणी तो स्वेथा ्रनुपमेय है। थोडे शब्दों में 

प्रमित म्रथं वाली वाणी का प्रयोग उनकी ्रपनी विशेषता है । उनका 
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प्रत्येक वाक्य सारगभित श्रौर श्रकाटय होता है। इसीलिए ब्रह्मषि 
वरिष्ठ जैसे भाषणकला के श्राचायं भी उनकी प्रतिभा कं समक्ष नत- 
मस्तक होकर श्रवाक्‌ रह जाते ह| ग्रयोध्या ग्रौर चित्रकूट दोनों 
ही स्थानों में श्रवसरं ्राए; जब गुरु वशिष्ठ ग्रौर श्रीभरत कं भाषण 
साथ हुए । परिणाम सदा एक ही रहा । गुरुदेव का पाण्डित्यपूणे 
भाषण वह्‌ प्रभाव नहीं डाल पाताथाजो भरत की भाव भरी वाणी 
द्वारा संभव हो जाता था। महाराज दशरथ की मृत्यु कं वाद ननिहाल 
से श्रीभरत बुलवाए गए । समस्त पितृकर्म कौ समाप्ति के वाद 
ग्रयोध्या की राजसभा में गुरु वशिष्ठ ने श्रीभरत से राज्य लेने 
का भ्रनुरोध करते हृए जो भाषण दिया वह कई दुष्टियों से प्रनुपम 
था। एक लम्बी भूमिका कं वाद ही गुरुदेव ने श्रीभरत से राज्य 
लेने का प्रनुरोध किया। भूमिका मे उन्होने धमं का स्वरूप उपस्थित 
किया। सारा समाज श्रपनें वर्णाश्रम धमं से सञ्चालित होता है । 
प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह्‌ ग्रपनी भूमिका का टीक- 
ठीक पालन करे । तुम्हारे पिता ने धमं कं रहस्य को जाना ही नहीं 
था; उसके लिए उन्होने बहुत बड़ा त्याग भी कर दिखाया । सत्य 
की रक्षा कं लिए उन्होने राम का त्याग कर दिया श्रौर रामप्रेम के 
लिए उन्होने प्राण का परित्याग करके धमं ्रौर प्रेम दोनों की मर्यादा 
का संरक्षण किया। एसे महान्‌ पिता कं पुत्र श्राप हें प्रतः सभी 
लोग श्रापसे यह श्राशा करते हं कि “महाराजश्री के वचनों की रक्षा 
करने कं लिए श्राप राज्य स्वीकार कर लेंगे।'' मत्रियों ने उनके 
भाषण का तत्काल समर्थन किथा श्रौर कौशल्या श्रम्वा ने श्रनुमोदन 
करते हुए उनसे प्रजा कं संरक्षण का श्रनुरोध किया । गोस्वामी जी 
ने इसे इन शब्दों मे प्रस्तुत किया । 

राय राज पदु तुम कहु दीन्हा । 

पिता वचनु फुर चाहिग्र कीन्हा ॥ 

तजे रामु जेहि वचनहि लागी । 

तनु परिह्रेड राम विरहागी ॥ 

नूर्पाह वचन प्रिय नहि प्रिय प्राना । 

करहु तात पितु वचन प्रमाना॥ 
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करहु सीस धरि भूप रजाई। 
हइ तुम कहं सव भांति भलाई । 
परसुराम पितु म्रग्या राखी। 
मारी मातु लोक सव साखी । 
तनय जजारतिहि जौवनु दयऊ । 
पितु भ्रग्यां म्रष ग्रजसु न भयऊ ॥ 
म्रनुचित उचित विचारु तजि, जे पालहि पितु बेन । 
ते भाजन सुख सुजस कं, वसह श्रमरपति एेन । 
श्रवसि नरेस वचन फुर करहु । 
पालहु प्रजा सोक परिहरहू।। 
सुरपुर नृप पाइहि परितोष । 
तुम्ह्‌ कहं सुकृत सुजसु नहि दोषु ॥ 
बेद विदित संमत सवहीं का। 
जेहि पितु देइ सो पावड टीका ॥ 
करहु राजु परिहर गलानी । 
मानहु मोर वचन हित जानी ।। 
सुनि सुख लहव राम वैदेहीं । 
श्रनुचित कहव न पंडित कहीं ।। 
कौसल्यादि सकल महतारी । 
तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी ॥ 
परम तुम्हार राम कर जानिहि। 
सो सव विधि तुम सन भल मानिहि ॥ 
सौपेहु राजु राम कं श्रां 
सेवा करेहु सनेह सुहा | 
गुरं वशिष्ठ कं इस भाषण में धमं राजनीति का समन्वय तो था 
ही उसमें श्रीभरत की भावनाग्रो का समादर करने कं लिए यह संशोधन 
जोड दिया गया था कि श्रौभरत यदि चाहं तो श्रीरामभद्र के लौट 
कर श्राने कं वाद उन्हं राज्य समपित कर दें । इस तरह उन्होने एक 
एसा प्रस्ताव रखा था जिसकी स्वीकृति में किसी वगं के विरोध की 
भ्राशङ्का नहीं थी । सभी मंत्री प्रस्ताव कं पक्ष में एक स्वर से बोल उठे । 
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कीजिग्न गुर श्रायसुं श्रवसि कर्हहि सचिव कर जोरि । 
रघुपति भ्राएं उचित जस तस तव करव बहोरि । 

मंत्रियों मे तात्कालिक व्यग्रता है । चौदह वर्षं वाद क्याहोगा? 
इस प्ररन पर वाद मे विचार किया जा सकता है एेसी उनकी मान्यता 
है । राजनीति का स्वरूप भी यदत है । धमं कौ दृष्टि व्यापक है। 
उसे समाज ग्रौर व्यक्ति दोनों के हित की चिन्ता है । उसे न केवलं 
इसलोक की प्रपितु परलोक की भी रक्षा श्रभीष्ट है। इसीलिए 
गुरुदेव ने श्रीभरत को यह भी प्राश्वासन दिया था--''वसहि प्रमरपुर 
एन" । सुख श्रौर सुयश के साथ स्वगं का समन्वय लोक-परलोक 
दोनों की उपलब्धि कौ सुचना देता है । राजनीतिज्ञ इस विवाद में 
नहीं उलज्लना चाहता । उसे परलोक की नही, लोक संरक्षण की 
चिन्ता है । मंत्रियों की भाषा में राजनैतिक चातुरी है। वे श्रभीसे 
श्रीभरत को किसी वन्धन में नहीं वाधना चाहते कि श्रीराम के 
भ्राने के वाद उन्हुं राज्य लौटाना ही होगा । ग्रतः वे इस प्रश्न को 
वाद के लिए टाल देना चाहते हँ । 

कौशल्या भ्रम्वा कं म्रनुमोदन मे उनका सरल वात्सल्य बोल 
रहा है। वे श्रीभरत की भावना को पूरी तरह समङ्चती हैं । किन्तु 
उन्हे लगता है कि गुरुदेव के प्रस्ताव से भरत सहित सारे समाज का 
कल्याण है। वे श्रीभरत से राज्य स्वीकार करने का ग्रनुरोध करती 
हं। श्रीराम के लौटकर श्राने पर उन्हुं राज्य सर्मापित करने का 
प्रस्ताव उन्हें स्वीकार नहीं है। वे श्रीरामभद्र की प्रकृति से परिचित 
हं । यदि श्रीभरत राज्य स्वीकार करं तो सर्वाधिक प्रसन्नता श्रीराम 
को होगी । वे कभी स्वीकार नहीं करेगे कि चौदह वर्षं वाद राज्य 
उन्हें दे दिया जाय । कौशल्या भ्रम्बा का भाषण उनके स्वरूप के 
अनुरूप है। 

श्रीभरत, प्रस्ताव का उत्तर देने कं लिए उठ खडे होते हें । 
उनकी र्रखों से प्रनवरत भ्रश्र-पवाह हो रहा है। श्रीभरत की इस 
स्नेहमयी दशा का दशेन करते ही सारा समाज विह्वल हो उठा, सभी 
लोग एक स्वर से श्रीभरत के सहज स्तेह की सराहना करने 
लगे । 
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सानी सरल रस मातु वानी सुनि भरतु व्याकुल भए । 
लोचन सरोरुह सवत सचत विरह उरं प्रकर नए ॥ 
सो दसा देखत समय तेहि विसरी सवहि सुधि देह की । 
तुलसी" सराहत सकल सादर सीव सहज सनेह की । 
भाषण के पहिले ही वक्ता कं दशनमाव्र से सारा समाज जिस - 
विलक्षण स्थिति में पहुंच जाता है वह विश्व कं इतिहास मे भ्रनुपमेय 
हे । सच्चा वक्तृत्व कंवल वाणी से भ्रभिव्यव्त नहीं होता । भाषण 
में श्रधिकांश वक्तारो का बुद्धि-कौशल ही प्रगट होता है। एसा 
वक्ता वाणी के द्वारा श्रपने चातुर्यं को प्रगट करके ही सम्मान का 
श्रधिकारी वनता है। किन्तु जिनका रोम-रोम प्रेम-रस में सराबोर 
है, जिनकं जीवन में वृद्धि ग्रौर मन का अ्रन्तद्ेन्ध सर्वथा समाप्त हो 
चुका है; उनके दशेनमाव्र से ही व्यक्ति श्रपनी सुध-बुध खो बैठता 
है। श्रीभरत एसे महापुरुषों मे भी श्रग्रगण्य ह । 
इसके पश्चात्‌ श्रीभरत ने गुरु वशिष्ठ सहित सारे समाज को 
जो उत्तर दिया उसमें धमे, ज्ञान, भक्ति, वे राग्य श्रौर राजनीति का 
सार-सवेस्व विद्यमान था। उसमें पूर्ववर्ती वक्ताग्रो कं सारे तर्को 
का खण्डन था। फिर भी उन तर्कोँ मे इतनी मिठास थी कि सुनने 
वालों ने कहीं भी उसमे प्रहार की पीडा का ्रनुभव नहीं किया । 
भरतु कमल कर जोरि धी धुरंधर धीर धरि। 
वचन भ्रमिं जनु वोरि, देत उचित उत्तर सवहि ।। 
श्रीभरत का भाषण समाप्त होते ही सारा समाज एक स्वर 
से उनका समर्थन करने लगा । 
श्रवसि चलिग्र वन राम जह भरत मंत्र भल कन्ह्‌ । 
सोक सिधु बूडत सर्वाहि तुम्हं ग्रवलम्बन्‌ दीन्ह्‌॥ 
श्रीभरत कं मिठास भरे भाषण से भिन्न श्रीलक्ष्मण का वक्तृत्व 
ओजस्विता की सीमा है। उनकं भाषण का शौर्य, सुष्टि को कपा कर 
रख देता दै । भ्रन्याय उन्हं सह्य नहीं है । जहां ्रन्याय हो वहाँ 
वे चुप नहीं रह सकते श्रौर जव वे एक वार किसी संकल्प का उद्घोष 
करते हे तव प्रत्येक व्यक्ति यह समञ्च लेता है कि श्रीलक्ष्मण में संकल्प 
को साकार करने की क्षमता है। 
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महाराज श्रीजनक ने निराशा क क्षणो मे कह दिया--“पृथ्वी 
वीरो से शून्य है । श्रापलोग श्रपने घरों को लौट जाँय |" श्रीलक्ष्मण 
को यह प्रसह्य प्रतीत हुश्रा कि श्रीरघुवीर कं रहते कोई इस प्रकार 
की धृष्टता भरी वाणी बोलने का दुस्साहस करे प्रौर तव उन्होने 
उन्हें इस बुरी तरह फटकारा कि ज्ञानि-शिरोमणि जनक लज्जा 
मे गड़ गए । पर उस भाषण का प्रभाव सारे ब्रह्माण्ड पर पड़ा | 
लषन सकोप वचन जब बोले। 
डगमगानि महि दिग्गज डोले | 
सकल लोक सव भूप डराने। 
सिय हिय हषे जनक सकूचाने 
इस तरह चार भादयो मे तीन कं भाषण की ्रपनी शैली है 
ग्रौर तीनों ही ्रद्वितीय प्रवक्ता हं । पर चौथा भाई सवेथा मौन । 
एसा मौन कि खोजने पर भी कहीं कोई नन्दां वाक्य भी न निकले । 
फिर भी गोस्वामी जी वाद-विवाद में विजय कं लिए शत्रुघ्न का 
स्मरण ही श्रावश्यक वताते हं । इसका तात्पर्यं यह है कि वे वाद- 
विवाद मे विजय कं लिए भाषण कं स्थान पर मौन को श्रावद्यक 
मानते हं । यही यथार्थं सत्य भी है । कोई भी वक्तृत्व कं दारा 
वाद-विवाद मे सवेदा विजय प्राप्त नहीं कर सकता । किसी न 
किसी अरन्य प्रतिभाशाली वक्ता कं समक्ष उसे पराजित होना पड़्गा । 
किन्तु मौन म्रपराजित है। मौन को व्यक्ति की श्रसमर्थता के रूप 
मे भी प्रतिपादित किया गया है । वह वाणी के भ्रसामधथ्यं को सुरक्षित 
रखने का कवच भी है, किन्तु मौन ज्ञान ग्रौर विवास की चरम 
सीमा भी है। भ्रनेक चतुर वक्ता तकं कं दारा मिटाई-की मिठास 
का स्वरूप निरिचत करना चाहते थे। वे परस्पर भ्रावेश में एक 
दूसरे का खण्डन कर रहे थे! उनकी भ्राकृतियों पर क्रोध ग्रौर श्रम 
कं चिल्ल थे। वहीं पास मं एक व्यक्ति इस विवाद से दूर मौन बैठा 
हस्रा था । उसकं मुख पर तृप्ति के भाव विद्यमान थे। विवाद 
करने वालों को इस व्यक्ति की मस्ती पर ग्रार्चर्य हो रहा था। 
विवादियों मे किसी ने कहा कि मित्र, तुम भी तो कुष्ठ कहो । फिर 
भी वह मुस्करुराता ह्र मौन रहा । सत्य तो यह था कि वह्‌ बोलता 


॥ | 


मानस-चिन्तन १६९ 


भी कंसे, क्योकि उसके मुख में वही मिष्टान्न विद्यमान था जिसके 
स्वाद पर सामने वाले लोग विवाद कर रहे थे। मौन रसानुभूति 
है, सच्चिदानन्द का रसास्वाद है। भाषणों के हारा साधारण 
मिष्टान्न का स्वाद भी दूसरों को नहीं वताया जा सकता फिर भला 
उस ब्रह्म का बौध वाणी से कंसे सम्भव है--““मूकास्वादनवत्‌ ।“ 
वाणी समुद्र के जल में तैरने की प्रक्रिया है ग्रौर मौन समुद्र 
की प्रतल गह्रादयों मं डवकी लगाने की प्रक्रिया। तैराकी का 
भी महत्व है। उसमें तैरने की कला ग्रौर पुरुषां का दशंन होता 
है । किन्तु डुवकी समुद्र की प्रतल गहराइयों से मोती खोज ले श्राती 
है। तरता हुश्रा व्यक्ति बोल सकता है पर इवे हए व्यविति के लिए 
` बोलना सम्भव ही नहीं दै । देवषि नारद भक्ति-सूत्र में कहते है-- 
“वादो नावलम्ब्यः।'' भक्त को वाद-विवाद का प्राश्य नहीं लेना 
चाहिए । क्योकि तकं किसी निष्कषं तक नहीं पहूंचाते । “तकं 
ऽप्रतिष्ठानात्‌"' । तकं से सत्य का नही, ताकिक व्यक्ति की प्रतिभा 
का ज्ञान होता है। भक्त दिव्य भावराज्य में प्रभु की सेवा में तल्लीन 
रहता है। उसे न तो कुष समञ्चना है ग्रौर न तो उसमें समञ्लाने 
की लोकवासना का ही लेश है ग्रतः मौन उसकी प्रसमथेता का 
नहीं, उसकी उपलन्धि, तुप्ति श्रौर पुणंता का परिचायक है। 
श्रीरात्रुघ्न का मौन इसी कोटि का है । विवाद मं सच्ची विजय इस 
मौन कं द्वारा उपलब्ध होती है। 
दयूत' कं साथ वहुधा क्रीडा शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
लोकभाषा मं भी “जुग्राकं खेल" के रूपमे ही इसकी चर्चा होती 
है। दयत क प्रति व्यक्ति का भ्राकषंण वहत पुराना है। इतिहास 
के ्रनेक महापुरुषों मे भी जभ्रा का व्यसन विद्यमान था। महाराज 
नल ग्रौर युधिष्ठिर जसे सत्पुरुषो को दूत कं कारण घोर कष्ट उठाना 
पड़ा। क्रीड़ा शब्द से एक प्रकार कं ्रानन्द का बोध होता है। यों 
तो यह एक खेल ही है पर इसे हम दूरगामी परिणाम वाला खेल 
कह सकते ह । यह्‌ खेल कम, व्यसन ग्रधिक हो जाता है । श्रत: इसका 
परिणाम वहुधा दुःखद ही होता है । फिर भी मानव मन मे इसके 
प्रति जो तीत्र श्राक्षण है उसकं कुछ कारण हं । व्यक्ति बहुधा 
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सफलता कं लिए छोटे मागं की खोज में रहता है। कमश्वममें 
प्रधिक लाम की भ्राकांक्षा व्यक्ति का सहज स्वभाव है। दूत इसी 
इच्छा का साकार रूप है। जहाँ व्यक्ति को धनोपार्जन कै लिए 
व्यापार ग्रौर्‌ श्रम की भ्रावस्यकता नहीं दै, वह॒ खेल-खेल में ग्रधिक 
से ्रधिक लाभ की राशा कर सकता है । द्यूत मे एक वार की विजय 
व्यक्ति को सदा प्राशान्वित रखती है। पता नहीं कव हमे पुनः 
सफलता प्राप्त हो जाय । जुश्रा में पुरुषार्थं का स्थान भाग्य ले लता 
है । व्यक्ति श्रपने पुरुषार्थं को पटिचानने मँ भूल नहीं करता किन्तु 
भाग्य कौन बता सकता है? श्रत: साधारण से साधारण व्यक्ति 
भी भावी विजय में राशा लगा सकता है । इसलिए सृष्टि के प्रादिकाल 
से लेकर श्रव तक जुरा भ्रपने भ्रनगिनत रूपों मे व्यविति के प्राक्षण 
का केन्द्र है। 

एक व्यसन कं रूप मे गोस्वामी जी द्यूत के पूरे विरोधी हं । फिर 
भी वे उसे पूरी तरह ग्रस्वीकार न कर उस पर नियन्त्रण स्थापित करना 
चाहते हं । यदि द्यूत क्रीडा का कोई प्रेमी यह निणंय कर ले कि वह॒ 
`रामाज्ञा प्रन" से देखने के वाद ही जु्रा खेलेगा तो एसी स्थिति मेँ 
स्वभावतः उसे जुप्रा खेलने का वहत कम ्रवसर प्राप्त होगा। इसलिए 
रामाज्ञा मे उन्होने प्रनेक विषयो कं प्रशन कं साथ-साय जग्रा को भी उसमें 
सम्मिलित कर लिया । प्रदन निकालने पर यदि भाग्य से यही दोहा 
निकले तो गोस्वामी जी की मान्यता कं मरनुकूल उसे द्यूत क्रीड़ा मे विजय 
प्राप्त होगी; किन्तु द्यूत के प्रारम्भ मेँ उसे रतरुघ्न का स्मरण करना 
चाहिए । श्रीशवुध्न जीवन में सदा श्रपराजित रहें । दूत न सही, पर 
प्रन खेलों मे विजय ने सदा उनका वरण ही किया । उसका एकमात्र 
कारण यह था कि वे स्वैदा श्रीभरत के साथ म्रनुगामी के रूप मेँ रहे । 
भगवान राम श्रीभरत को खेल में जिताकर ही आनन्द का भ्रनूभवः 
करते थे । श्रीशतरुध्न विजयनिष्ड नहीं थे। जो लोग जीवन में विजय 
को ही ग्रपना इष्ट मानते हे, उनका भ्रवसरवादी होना स्वाभाविक 
ही है। एसे लोग सर्वदा स्वयं को परिवर्तति करते रहते हे । 
शरीशतुष्न, संत भरत कं सच्चे प्रनुगामी हं । इसलिए उनके जीवन मे 


सिद्धान्त कं प्रति सच्ची निष्ठा विद्यमान है । सिद्धान्तहीन व्यवित 
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विजय में भी स्वंदा पराजित होता दै; क्योकि उसे प्रतिक्षण पराजय 
की घ्रा ङ्का संत्रस्त बनाए रखती है । एक सिद्धान्तवादी जय ग्रथवा 
पराजय में भौ विजयी ही होता है, क्योकि वह ग्रपनी निष्ठा से कभी 
च्युत नहीं होता । श्रीशत्रुघ्न की विजय भी उनकी निष्ठा ग्रौर समपंण 
मेही निहितटै। इसीलिए गोस्वामी जी सवत्र विजयी होने के लिए 
श्रीशतरुघ्न का स्मरण भ्रावद्यक वताते हं । 
इस नामकरण की प्रक्रिया में सुमित्रा श्रम्वा के ज्येष्ठ पत्र का 
नामकरण सवसे ्रन्त मे किया जाता है । अ्रवस्थाक्रम की दुष्टि सें 
उचितन होने पर भी भावक्रम के संरक्षण के लिए गुरु वशिष्ठ ने इस 
ग्रनोखी पद्धति का प्राश्रय लिया। भावक्रम मं भी श्रीशतरुघ्न भरत 
के प्रति पूरी तरह समपित हं । श्रीलक्ष्मण भी समग्र मनप्राण से 
श्रीमद्‌ रामभद्रके प्ननुगामी हें। 
वारेहि ते निज हित पति जानी । 
लद्िमन राम चरन रति मानी ॥ 
भरत शत्रुहन दूनउ भाई । 
प्रभु सेवक जस प्रीति वड़ाई॥ 
श्रीलक्ष्मण के लिए भगवान राम से दूर होना सर्वथा श्रसह्य है 
श्रौर ठीक इसी तरह रातरुघ्न भी श्रीभरत से विलग नहीं रह सकते । 
नामकरण के समय गुरु वषिष्ठ कं सामने यह्‌ कठिन प्रन था कि यदि 
वे प्रवस्थाक्रम से ताम रखते हं तो श्रीलक्ष्मण ग्रौर शत्रुघ्न दोनों ही 
अ्रपने भ्राराध्यों से दुर हो जाते है । भावक्र॑म कौ रक्षा करने के लिए 
यदि वे भगवान राम के वाद श्रीलक्ष्मण का नामकरण करें तो केकयी 
श्रम्वा को इससे श्राघात लगेगा । इसलिए उन्होने एक एसे चतुदंल 
पद्य की कट्पना की जिससे भावरस सुरक्षित रह सकं । नामकरण 
की प्रक्रिया ज्योतिषलास्त्र का भ्रंग है। इसलिए नामकरण में उन्होने 
उस पद्धति का श्राश्रय लिया जिसमें जन्म-चक्त की रचना की जाती 
है । ग्रह स्थान में यदि क्रमशः लिखा जाय तो वे एक सीध में एक से 
वारह तक लिखे जायेगे । एसी स्थिति में द्ितीय स्थान का ग्रह्‌ 
सर्वाधिक पास होगा ग्रौर द्वादश का सवसं दुर । किन्तु चक्राकार 
जन्म पत्र में प्रथम स्थान कं निकट ही दवादश भी ग्रा जाता है। एेसी 
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स्थिति मं एक के जितने निकट द्वितीय स्थान है उतना ही निकट द्वादहा 
भीदहै। नामकरण में भी इसी चतुराई का प्रयोग किया गया है। दसे 
चक्र के रूप में इस क्रम से स्थापित किया जा सकता है । 

इसमें श्रीराम प्रौर श्रीलक्ष्मण तथा श्रीभरत श्रौर शत्रुघ्न का 
सामीप्य वना हुभरा है । साथ ही श्रवस्था श्रौर भावक्रम दोनों ही दुष्ट्यों 
से श्रीभरत श्रौर भगवान राम का सामीप्य भी सुस्थिर है । श्रीलक्ष्मणः 
भ्रौर श्रीदानुध्न दोनों ही सुमित्रा ्रम्बा के पुत्र हं, भ्रतः उनके लिए इसमें 
कोई पा्थक्य बोध भी सम्भव नहीं है, जैसा कि श्रीलक्ष्मण का नामकरण 
श्रीभरत से पूवं करने पर महारानी कंकयी को हो सकता था । 

चारों भाइयों के नामकरण मे भगवान राम कं नाम के समान 
श्रीलक्ष्मण कं नाम की व्याख्या भी अपेक्षाकृत भ्रधिक विस्तृत है । 
तुलनात्मक ष्टि से श्रीभरत श्रौर शतुष्न के नाम की व्याख्या संक्षेप में 
प्रस्तुत कौ गई है । 

लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत भ्राधार। 
गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लछमन नाम उदार ।। 

` जिनमें समस्त लक्षण निवास करत हं, जो राम के प्रिय हं श्नौर 
सारी सृष्टि कं भ्राधार है; गुरु वशिष्ठ ने उनका उदार लक्ष्मण 
नामकरण किया । 

श्रीलक्षम्णै के नाम का विस्तृत विवेचन विशेष उदेश्य से किया 
गया है। चारों भाहयों के चरित्र मे सर्वाधिक विवादास्पद चरित्र 
श्रीलक्ष्मण का है । श्रीलक्ष्मण के तात्त्विक स्वरूप को हृदयद्धम किए 
बिना उनके चरित की समीक्षा मं रान्ति का होना स्वाभाविक है । 
भरनेक समालोचकों न श्रीलक्ष्मण के चरित्र की. कटु भ्रालोचना करते 
हए उन्हें क्रोधी रौर भ्रमर्यादित सिद्ध करनं का प्रयास किया है। 
वहतो की दृष्टि में श्रत्यधिक भ्रावेश कं कारण उनमें घोर्‌ उच्छङ्कलता 
भ्रा गई है । एसी भ्रालोचनाग्रोः कं मूल मे मानस का उथलां श्रध्ययन 
है । मानस के विभिन्न प्रसङ्गं मे जिन मुर शब्दों मे श्रीभरत की 
सराहना की गई है उनको भ्राधार वना कर वे लक्ष्मण की न्यनता 
सिद्ध करना चाहते हे । यदि भगवान रामनेश्रीभरत की प्रशंसा 


सामे 
यह कह दिया कि“ लक्ष्मण! भरत क समान पवित्र भाई संसार 
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मेद्श्रा ही नहीं ।'' तो इसे परम प्रमाण मानकर यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की जाती है कि किन दु्लताग्रनो" के कारण प्रभु नै श्रीभरतकी 
तुलना में लक्ष्मण को न्यून मान लिया । 
लषन तुम्हार सपथ पितु श्राना। 
सुचि सुवंधु नहि भरत समाना ॥ 
एसे लोग शाब्दिक पकड़ की चेष्टा में मनोविज्ञान के साधारण 
भ्राधार भी भूल जाते हं । उन्हूं यह ध्यान ही नहीं भ्राता कि उपर्युक्त 
पंविति प्रभु नेश्रीलक्ष्मणसे ही कही थी। साधारण शिष्ट व्यक्ति 
भी इस प्रकार की तुलना करकं एक भाई कं हृदय में पीड़ा नहीं पहुंचाना 
चाहेगा । फिर श्रीलक्ष्मण जेसे सवैत्यागी भाई को हीन सिद्ध करने की 
चेष्टा का उदेश्य क्या हो सकता है ? श्रौर यह प्रयास शील, सौजन्य 
कं मृतिमान रूप रामभद्र कं हारा किया जाय यह्‌ कितनी म्रसङ्खत 
वात है। उसकी तुलना में एक दूसरा प्रसद्ख रखा जा सकता है । 
ल _्ा-विजय कं पश्चात्‌ श्रीराघवं प्रवध पधारते हं । भ्रपनी मितर- 
मण्डली का परिचय देते हुए गुर वशिष्ट सं उन्होने यह वाक्य कहे-- 
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। 
भए समर सागर कहं बेरे | 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । 
भरतहु ते मोहि ्रधिक पिश्रारे ॥ 
इनमें वन्दरों की सराहना करते हए उन्होने जो वाक्य कहे हं 
उसमें श्रीभरत से तुलना करके उन्हे श्रीभरत से अ्रधिक गौरवपरणं स्थान 
दिया गया है । ` क्या इसका तात्पर्यं यह है कि श्रीभरत की श्रपेक्षा 
वन्दरों का चरित्र भ्रधिकं उदात्त है । एसी मान्यता उपहासास्पद 
सिद्धं होगी । यह तो श्रपनत्व ग्रौर शिष्टाचार का समन्य है। जो 
दूर कं ह उनकी थोड़ी भी सेवा को भ्रधिक महत्त्व देना प्रत्येक शिष्ट 
ग्रौर सभ्य व्यक्ति का कत्तव्य है। बन्दर श्रीराघवेद्र कं दूरागत 
ग्रतिथि है प्रतः बन्दरों के लघुत्याग की सराहना प्रभु कं लिए स्वाभाविक 
है । श्रीभरत उनके अरपने हे । श्रीभरत कं शील-स्वभाव से प्रभु परिचित 
ह । उन्हं यह ज्ञात है कि इस तुलना से श्रीभरत को रञ्चमात्र दुःख 
नहीं होगा । श्रीलक्ष्मण ग्रौर श्रीभरत के सन्दभे मे भी यही मनो- 
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वेजञानिक भ्राधार कायं कर रहा है । श्रीलक्ष्मण श्रौर प्रभु मे जिस 
प्रकार कौ ग्रभिन्नता है वह्‌ सर्वथा परनुपमेय है । श्रीभरत क प्रति 
भ्रपनत्व का बोधन हो एसा भी नहीं है। पर उस प्रपनत्व मेँ श्रादर 
प्रौर संकोच का सर्वथा श्रभाव नहीं है। जव प्रभु श्रीभरत को 
` सुचि सुबंधु"” की उपाधि देते हं तब यह श्रीभरत की प्रशंसा तो ह 
पर इसमे लक्ष्मण के प्रति श्रपनत्व की पराकाष्ठा हे । जव हम किसी 
को प्राण से प्रधिक प्रिय कहते हे तव यह प्राण कौ निन्दा न होकर 
प्राण से श्रपनी ्रभिन्नता की स्वीकृति है । प्रभृ प्राणप्रिय के स्थान पर 
किसी को लक्ष्मण से ्रधिक वताकर लक्ष्मण को प्राण का ही स्थान 
देते हें । जिस भाई पर इतना श्रधिक विवास हो करि वह्‌ इस प्रकार 
कौ तुलना से रुष्ट न होकर प्रसन्न होगा उसमे जिस शआ्आस्था का परिचय 
मिलता है वह रत-शत प्रशसाग्रो से वकर है । श्रीभरत तो 
श्रीलक्ष्मण कं समान प्रारंभ से ही प्रमु कं सम्पकंमें है वहां तो तुलना 
कौ कुछ सार्थकता भी हो सकती है। पर श्रीहनुमान जी से तो प्रथम 
मिलन के कुछ क्षण वाद ही उन शरौलक्ष्मण से दूना प्रिय वता दिया गया । 
सुनु कपि जनि जिय मानसि उना । 
तं मम प्रिय लछमन तं दूना ॥ 
वस्तुतः यहाँ भी वही उपयुक्त मनोभावना कायं कर रही है । 
नही तो वाल्यावस्था से लेकर वन कं कठिन कष्टो कं बीच जिस 
सर्वत्यागी ने ग्रहमिश सेवा की हो, दो क्षण कं परिचित श्रीपवननन्दन 
को उससे दूना कहना अन्याय की पराकाष्ठा होती । पर यह्‌ तो प्रीति 
की भाषा है । श्रपनत्व की इस भाषा का श्रानन्द लेने कं लिए शाब्दिक 
जोड-तोड की वहिरङ्घ शेली का त्याग करना ही ग्रभीष्ट है । 
मानस मे भगवान राम के वाद श्रीभरत के चरित्र का सर्वाधिक 
विस्तार है । भ्रयोध्याकाण्ड का उत्तरां श्रीभरत की गौरव-गाथा 
से भरा हमरा है। श्रीलक्ष्मण का चरित्र प्रपक्षाकृत संक्षिप्त है । यह 
स्वाभाविक भी था। श्रीलक्ष्मण निरन्तर भभु के साथ है । उनकं 
चरित्र का श्रधिकं विस्तार प्रधान नायक कं चरित्र को गौण वना 
सकता था । एसी स्थिति मेँ उनके चरित्र को भभु को लीला की पृष्ठ 
भूमि मे रखकर ही देखना होगा । गोस्वामी जौ अ्रपनी काव्य-माषा में 
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इसे एक भिन्न रूप मं रखते हं । “भगवान राम के कीर्तिध्वज के 
लिए श्रीलक्ष्मण का यश, दण्ड की भांति है ।'' 
रघुपति कीरति विमल पताका । 
दंड समान भयउ जस जाका ॥ 

ध्वज श्रपने गौरवपुरणं उत्थान श्रौर फहराते रहने के लिए प्री 
तरह दण्ड पर श्राध्ित है । किन्तु नमन तो प्रत्येक व्यक्ति ध्वज को 
ही करता है। दण्ड तो मूक वलिदानी है उसे किसी विज्ञापन की 
श्रावद्यकता नहीं है । ध्वज की कोमलता कौ तुलना मेँ दण्ड कितना 
कठोर है । पर उसकी कठोरता में हीः “षण्डा ऊंचा रहे हमारा” का 
रहस्य छिपा हुश्रा है । भगवान राम कं व्यवितत्व मे ही लक्ष्मण का 
व्यक्तित्व समा गया है । ्रपने व्यक्तित्व को उन्होने कभी पथक्‌ 
उठाने या चमकाने की चेष्टा ही नहीं कौ । उनके व्यवितत्व का कण- 
कण श्रीराम कं लिए समर्पित है। वे श्रीराम को ऊपर उठाते ह, 
उन्हीं का विज्ञापन करते हं । एसी स्थिति मे उनके चरित्र का पृथक्‌ 
विस्तृत वणेन सम्भव ही नहीं था । पर इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि 
उनके चरित्र मे कोई न्यूनता या त्रुटि रही हो । 

परिस्थिति विशेष के कारण श्रीलक्ष्मण का चरित्र कुष गौण-सा 
जान पडता है। इसके परिमाजेन कं लिए ही कवि ने वन्दना म्रौर 
नामकरण के प्रसङ्ख मे श्रन्य भाहयों की ग्रपक्षा श्रीलक्ष्मण को ही 
प्रधिक महत्त्व दिया । वन्दना प्रसङ्ख मे श्रीभरत भ्रौर श्रीशवरष्न की 
वन्दना जहाँ क्रमदाः दो श्रौर एक पंक्तियो मं की गङई है, वहाँ श्रीलक्ष्मण 
जी की वन्दना चार पंक्तियो मे की गई है । इतना ही नहीं, श्रीभरत 
ग्रौर श्रीशतरुध्न की वन्दना में जहां इन दोनों को भक्त ग्रौर भक्तानुगामी 
कर्प मे चित्रित किया गया है वहाँ श्रीलक्ष्मण की वन्दना करते 
हुए भक्त के साथ-साथ उनके भ्राधिदेविक भ्रौर भ्राध्यात्मिकः 
रूपों का भी वर्णन किया गया है। यहाँ तीनों कं तुलनात्मक 
विवेचन के लिए वन्दना प्रसङ्ख की चौपाइ्ां उद्धृत की जाती 
हं। ह ८ 

श्रीभरत प्रनवडं प्रथम भरत के चरना। 

जासु नेम त्रत जाइ न वरना 
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राम चरन पंकज मन जासू। 
लुबुध मधुप इव तजइ न पास । 


श्रीर्न रिपुसूदन पद कमल नमामी । 
सूर॒ सुसौल भरत भ्रनुगामी ॥ 


श्रीलक्ष्मण वंद लछिमिन पद जल जाता । 
सीतल सुभग भगत सुखदाता ॥ 
रघुपति कीरति विमल पताका । 
दंड समान भयउ जस जाका ॥ 
सेष सहस्र सीष जगकारन । 
जो भ्रवतरेड भूमि भय टारन ।। 
सदा सो सानुकूल रह मो पर । 
पा सिधु सौमित्र गुनाकर॥ 
विनयपत्रिका में भी दसी परम्परा का प्रालन किया गया है। 
श्रीभरत श्रौर रतुष्न कौ वंदना एक-एक पदों मे की गई है; वहीं 
श्रीलक्ष्मण जी की वन्दना के लिए दो पद दिए गए हं । मानस क 
वंदना-प्रसङ्ख की ही भांति एक पद में श्रीलक्ष्मण के भक्त रूप की 
भावमयी वन्दना है श्रौर दूसरे पद में उनकं एड्वर्यमयः श्राधिदेविक 
रूप कौ श्रोर संकेत किया गया है। दोनों ही पद सूत्र रूप में श्रीलक्ष्मण- 
चरित्र को समज्लने का प्राधार प्रस्तुत करते हे । 
विनय पत्रिका (३७) 
लाल लाडिले ललन, हित हौ जन के। 
सुमिरे संकटहारी, सकल सुमंगलकारी, 
पालक  इषालुः श्रपने ` पन ` के॥ १।। 
धरनी धरनहार भंजन-भुवनभारः, 
प्रतार साहसी सहसफन कं ॥ 
सत्य संध, सत्य ब्रत, परम धरमरत, 
निरमल करम वचन श्र मन॒ के॥२॥ 


जयति 
लक्ष्मणानत भगवत भूधर, भुजग- 


१२ 
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रूप॒ के निधान, धनु वान पानि, 
नून कटि, महाबीर विदित, जितैया बड़ रन के | 
सेवक-सूख-दायक, सवल, सव॒ लायक, 
गायक जानकीनाथ गुन गन कं।।३।। 
भावते, भरत के, सुमित्रा-सीता कं दुलारे, 
चातक चतुर राम स्याम घन कं॥ 
वल्लभ उरमिला के, सनेहु बस, 
धनी धन तुलसी से निरधनके ।।४॥ 
पद संख्या (३८) 


राज, भुवनेश भूमार हारी ।' 


प्रलय-पावक-महा ज्वाल साला-बमन, 


समन-संताप लीलावतारी ।।१।। 


जयति दादारथि, समर-समरथ, सूमित्रा- 


सुवन, शत्रुसूदन, राम-भरत बंधो । 


चारु-चंपक-वरन, बसन-मूषन-धरन, 


दिव्यतर, भव्य; लावण्य-सिधो २ 


जयति गाधेय-गौतम-जनक-सुख-जनकः 


बिस्व-कंटक-कुटिल-कोटि , हंता । 


वचन-चय-चातुरी-परणुधर गरब हर, 


सवंदा रामभद्रानुगंता ।।३॥। 


जयति सीतेश-सेवा सरस, विषय रसः 


निरस, निरूपाधि धुर धर्मधारी। 


विपुल बल मूल शार्दूल विक्रम जलद- 


नाद-मदेन, महाबीर . भारी ।।४।। 
जयति संग्राम-सागर-भयकर-तरन) 

राम दहित-करल बर बाहु सेत्‌। 
उमिला-खन कल्याण-मंगल-भवनः 

दास तुलसी-दोष-दवन-हेत्‌ ।।५।। 
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गुरु वशिष्ठ न श्रीलक्ष्मण के नाम की व्याख्या करते हुए उन्हें 
सकल जगत प्राधार'' बताया । यह संकंत उनकं शेषावतार सम्बन्धी 
मान्यता से सम्बद्ध है । वंदना प्रसङ्ग मे उन्हे स्पष्ट रूप से शेष का 
श्रवतार वताया गया है । पौराणिक मान्यता यह्‌ है कि सारी पृथ्वी 
शेष के सिर पर सुशोभित है । शेष का वर्णन सहस्रशीषं स्प के रूप 
मे किया गया है। गोस्वामी जी ने सहस्रशीषं शेष को सृष्टि का 
भ्रादि कारण भी वताया है श्रौर लंकाकाण्ड मे उन्हे सुष्टि के प्रलय 
का हेतु भी वताया गया है । विनय-पत्रिका मे भी इस मत की पुष्टि 
की गई है। 
सुनु गिरिजा क्रोधानलः जासू । 
जारईइ भुवन चारिदस प्रास । 
सक संग्राम जीति को ताही । 
सेवहि सुरनरं श्रग जग जाही । 
1 गैः गैः 
जयति 
लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर भुजग- 
राज, भुवनेश भूभार हारी। 
्रलय-पावक-महा ज्वाल माला-वमन, 
समन-संताप लीलावतारी ।। विनय-पत्रिका ।! 
इस तरह भ्राधिदेविक रूप में शेषावतार श्रीलक्ष्मण के तीन कार्य 
वताये गए हें । सृष्टि का सृजन, उसका धारण ्रौर संसार का प्रलय । 
म्रन्य पात्रों मेंश्रीराम रौर भ्राद्याशक्ति सीता को ही इन त्रिविधः 
कार्यो का हेतु वताया गया है । इहं हम भ्राध्यात्मिक र्थो मे ईरवर, 
शक्ति श्रौर काल कह सकते हें । ब्रह्माण्ड क सृजन, स्थिति श्रौर 
संहार मे इन तीनो को कारण वताकर गोस्वामी जी ने भ्रपनी दाशंनिक 
मान्यता का परिचय दिया है। पौराणिक दृष्टि से सृष्टि के उद्भवः 
की गाथा इस प्रकार है । ् 
भरादिकाल में समस्त ब्रह्माण्ड प्रलयकालीन जल में इव गया । 
उस समय महासमुद्र मे नारायण शेष-शय्या पर शयन कर रहे थे। 
बहुत काल व्यतीत होने पर नारायण ने नेत्र खोलकर चारों श्रोर 
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दृष्टि डाली । श्रकेलेपन से ऊवकर उन्होने सृष्टि कं निर्माण का 
संकल्प किया । इस तरहं सृष्टि क निर्माण कौ प्रक्रिया प्रारंभ हुई ।'' 
श्रास्तिकं दशन समस्त पुष्टि-रचना के मूल मेँ ईदवर का संकल्प 
स्वीकार करते हैँ । पर ईरवर उस समय भी श्रकेला नहीं होता । 
वह जिस शय्या पर हायन करता है वह जड़ न होकर चैतन्य है। 
उसका नामकरण किया गया--'शेष'' । प्रलयकाल में देश श्रौर 
व्यक्ति की सत्ता का श्रभाव दिखाई देता है । वस्तुतः यह कहना 
प्रधिक उपयुक्त होगा कि उस समय देश श्रौर व्यक्ति प्रपनी श्राति 
खोकर ईश्वर में सुषुप्त रहते हँ । प्रलयकाल में काल गणना के 
लिए कोई मापक न होने से काल का ्रभाव जसा प्रतीत होता है; 
पर उस समय भी प्रखंडकाल शेष के रूप मं विद्यमान रहता है। 
इसकं लिए व्यक्ति की निद्रा का दृष्टान्त दे सकते हं । निद्रा कं समय 
संसार का प्रभाव जेसा हो जाता है, देश या व्यक्ति को कोई श्रनुभूति 
शेष नहीं रहं जाती; फिर भी सोने वाला मन में या वाह्र घडी कं 
रूप में “काल"' की कोई कल्पना लेकर सोता है--“मुद्षे इतने समय 
वाद उश्ना है" । काल सचेत न रहकर व्यक्ति को जगा देता है। 
वह संकल्प या घड़ी कं दोनों मं से किसी कं माध्यम से एसा कर सकता 
है। विराट भी शेष (काल) का श्राश्रय लेकर सोता है रौर समय 
पर जागृत होकर सृष्टि की रचना का संकल्प करता है । सृष्टि-रचना 
की प्रक्रिया क्या है? क्या ईङ्वर एक इन्द्रजाली की भांति संसार 
को तत्काल बना देता है? नहीं, ब्रह्माण्ड सुजन को उसने काल 
से सम्बद्ध कर दिया है । संसार का प्रत्येक पदाथ कालचक्र कं द्वारा 
परिचालित है । वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य, सभी में कालक्रम का यही 
नियम कार्यं कर रहा है । बीज, उसका क्रमशः भ्रकुरित भ्रौर परिवधित 
होना यह सव युनिर्चित रूप मे ही प्रागे बढता है । वस्तु को उत्पत्ति 
क बाद उसका परिवर्धन ग्रौर धीरे-धीरे उसका क्षीण होकर विनष्ट 
हौ जाना, काल (समय) कं ही श्रधीन तो है। इसलिए “शेष” को 
यदि सृष्टि के सृजन, पालन श्रौर संहार कं क्रम में कारण कहकर पुकारे 
तो यह काव्य-कल्पना न होकर यथां है । शेष का सहल्र-सिर काल 
की श्रनन्तता का प्रतीकं है। काल श्रनन्त है, इसीलिए मानस में 
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श्रीलक्ष्मण का एक नाम ्रनन्त बताया गया है । “क्रोधवंत तब भयउ 
श्रनन्ता' । पृथ्वी कहां टिकी हई है! ब्रह्माण्ड का भ्राधार कौन 
है ? मानस मे कटा गया “शेष” लक्ष्मण । 
ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी । 
जंसे व्यविति कं शिर पर धूल का एक कण पड़ जाने पर किसी 
भार की श्रनुभूति नहीं होती इसी प्रकार शेष को ब्रह्माण्ड के भार 
का कोई भान नहीं होता । वस्तुतः सारा ब्रह्माण्ड काल पर ही तो 
स्थित है । श्राधुनिक विज्ञान की मान्यता है कि प्रत्येक ग्रह नक्षत्र 
मे श्रपनी गुरुत्वाकषेण की क्षमताभ्रों के कारण टिका हुप्रा है । उसे 
किसी भ्राधार की भ्रावद्यकता नहीं है । वैज्ञानिक श्रौर पौराणिक 
मान्यता मे तात्विक दुष्ट से कोई विशेष भ्रन्तर नहीं है । प्रत्येक 
प्रहपिण्ड मे जो गुरुत्वाकषण है वह कहां से श्राया ? विज्ञान इस 
प्रशन का कोई उत्तर नहीं देता। वह कहता है “एसा है'" । श्रास्तिक 
-राक्ति' की सत्ता स्वीकार करता है । उसके लिए यह्‌ भी ईदवरीय 
शक्ति है उसे श्राप कोई नाम दे। पर स गुरुत्वाकषेण मेँ भी काल 
की ही मुख्यता है । प्रत्येक ग्रह नक्षत्र पृथ्वी की गतिमेंकाल का 
ही तो नियंत्रण है। यदि किसी ग्रह नक्षत्र मे कालक्रम की मर्यादा 
नष्ट हो जाय तो वे विचलित होकर टकरा जाँयगे श्रौर तव प्रलय 
श्रवरयम्भावी है । श्रतः यह कहना सर्वेथा ठीक है कि रेष (काल) 
के शिर पर ही सारा ब्रह्माण्ड प्राधारित है। 
चाहे प्रलय हो चाहे सृष्टि की स्थितिकाल, शेष निरन्तर जागृत 
हं । नारायण जब शयन करते है, जव वे स्वरूप मे स्थित होते है; तव 
भी शेष यथावत्‌ स्थित रहते है । काल कभी सोता नहीं । वह 
सदा स्थिर है । सारी सृष्टि गतिशील दै। हम कहते है काल-चक्र 
गतिशील है। हम श्रपनी ही परिवर्तनशीलता उस पर भ्रारोपित 
कर लेते हं । सपं से सभी भयभीत रहते हे । सरपं काल ही का प्रतीक है। 
काल व्याल कराल भूषण धरं ग्धा शशाङ्क प्रियं 

न 1 भैः © 

काल व्याल कर भच्छक जोई। 

सपनेहु समर कौ जीतिय कोई | 
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फिर सहस्रशीषं शेष से भय लगना स्वाभाविक है । श्रीलक्ष्मण 
के चरित्र मे निरन्तर जागृत रहने का जो वर्णन प्राप्त होता है वह्‌ 
उनके “शेषावतार” होने का सूचक है । श्रीलक्ष्मण भयावह जानः 
पड़ते हं, यह सहस्रशीषं का सहज प्रभाव है । पर उनसे भयभीत 
वे ही होते हैँ जिनकी दृष्टि शेष के मुख पर है । सपं का मुख ही 
सबसे भ्रधिकं भयावना लगता है । श्ननन्त के हृदय पर दृष्टि जाते 
ही भय का लेश भी नहीं रह जाता; क्योकि वहाँ तो नारायण का 
निवास है। यही स्थिति मानस में श्रीलक्ष्मण की है। उनकी वाणी 
को कठोरता से ब्रह्माण्ड काँपता है । पर जिनकी दृष्टि उनके हृदय 
पर चली जाती है उन्हें स्पष्ट दिखाई देता है कि वहाँ श्रीराम ग्रौर 
उनको कोमलता ही विद्यमान है। गोस्वामी जी इसीलिए उन्हें 
कृपा सिन्धु की उपाधि देते हं । 

सदा सो सानुकूल रहु मो पर। 
कपा सिधु सौमित्रि गुनाकर।। 

भगवान उनको शय्या वनाकर शयन करते हं । मानो प्रमु श्रपने 
सखा जीव को उपदेश देते हुं कि काल से भयभीत होने की श्रावद्यकता 
नहीं । वह तो शयन श्रौर विश्राम के लिए वने हुए हें । रात्रि को 
शय्या पर सोते हुए हम प्रपनी सम्पत्ति, परिवार सभी से दुर हो जाते 
हं । फिर भी निद्रा इतनी प्रिय है कि हमें उसकं लिए प्रियजनों 
से पृथक्‌ होने मे दुःख का श्रनुभव नहीं होता । मृत्यु श्रौर प्रलय भी 
मनुष्य जीवन कं लिए विश्रामालय कं सदृश हे । सभी कहते हँ सारा 
संसार भगवान का है। व्यक्ति केवल एक घर नष्ट हो जाने पर 
इतना दुःखी होता है कि रात्रि को नींद नहीं ग्राती। यहाँ भगवान 
प्रपनी सुष्टि को श्रपने समक्ष नष्ट होते देखकर ग्न्त मं नेत्र मूंदकर 
भ्रानन्द से सो जाते हं । वह शयन भी काल की शय्या पर । भगवान 
के ही समान उनकं जो भी भक्त हृदय में उनको धारण करते हैँ वे 
भी काल के भय से मुक्त म्रनन्त भगवान की गोदी में विश्राम का 
ग्रनुभव करते हे । उत्पत्ति ग्रौर स्थिति की ही भाति प्रलय को भी 
काल की सहज प्रक्रिया मानकर वे इसमें भी ्रनन्त भगवान की कृपा 
के दशेन करते हं । 
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श्रीलक्ष्मण के चरित्र पर विचार करते हुए हमें उनके इस 
भ्राध्यात्मिक स्वरूप को विस्मृत नहीं करना चाहिए । इसी तथ्य 
की श्रोर पाठक का ध्यान श्राकृष्ट करने के लिए गोस्वामी जी दो 
प्रसङ्गो मे विलक्षण रूप से श्रनन्त भगवान के “सकल जगत ्राधार'" 
स्वरूप का बोध कराते हं । लङ्का के युद्ध मेँ श्रीलक्ष्मण की मूर्च्छा 
कं दो प्रसङ्ध प्राते हें । उन्हे मूच्छित करने का गौरव मन में प्रनुभव 
करने वाले पात्र है--मेधनाद प्रौर रावण । श्रीलक्ष्मण कं ऊपर 
शक्ति का प्रहार करने कं बाद मेघनाद निर्भय होकर उनकं निकट 
चला जाता है। उसने सोचा, क्यों न विजयोपहार क रूप में लक्ष्मण 
को महाराज रावण कं चरणों मे श्रपित कर दें। किन्तु लाख प्रयास 
करने कं वाद भी वह श्रीलक्ष्मण के शरीर को उठा नहीं पाता । 
श्रपनी सहायता कं लिए मेवनाद ने लङ्का के कुशलतम योद्धामरों को 
बुलाया; किन्तु उसे पुनः निराशा का सामना करना पड़ा । 

मेषनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठा । 
जगदाधार सेष किमि उठे चले खिसिग्राई्‌ । 

मेषनाद जसे श्रनगिनत योद्धारो के द्वारा श्रीलक्ष्मण को न उठा 
सकना भौतिक दृष्ट से ्रसंगत है; किन्तु गोस्वामी जी इसका उत्तर 
भराध्यात्मिक दृष्टि से देते हें । उनकी दृष्टि में इसमें कोई श्रसंगति 
नहीं है क्थोकि लक्ष्मण जगदाधार शेष हें । ब्रह्माण्ड में कोटि-कोटि 
व्यक्ति हं मरौर उस समस्त ब्रह्माण्ड को.शेष ने ्रपने मस्तक पर धारण 
कर रखा है । स्वयं मेधनाद पृथ्वी के एक देश पर स्थित है । जिस 
श्राधार प्र वह स्वयं टिका हुभ्रा है, उसे उठा पाना उसके लिए कंसे 
सम्भव हो सकता है । “जगदाधार शेष" कहकर वै मेषनाद के 
भरविवेक पर भी व्यङ्ग करना चाहते हे । यदि श्राषेय स्वयं श्राधार 
को नष्ट करना चाहे तो इसका तात्प यही होगा कि वह स्वयं को 
ही विनष्ट करना चाहता है। गोस्वामी जी का तीसरा तात्पये 
यह भी है कि यह मूर्च्छा वास्तविक नहीं है । शेष न विनष्ट होता 
है श्रौर न तो मूच्छित ही \ उनकी मूर्च्छा सारे ब्रह्माण्ड के विनाशा 
का कारण वन जायगी । यह मूर्च्छा तो लीला में श्रनेकों उहेद्यों 
की सिद्धि कं लिए स्वीकार की गई थी। इस प्रसङ्ग के पूरक सन्दभ 
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कंरूप यें श्रीलक्ष्मण को शक्ति लगने का दूसरा प्रसङ्ग भी मानस 
में ग्राता है। रावण भी श्रीलक्ष्मण पर ब्रह्य-शक्ति का प्रयोग करता 
दै । ठीक पूर्वं प्रसङ्घ की भांति उन्हं रावण उठाकर ले जाना चाहता 
है। उसकी ग्रसम्थता के बाद श्रीहनुमान जी उन्हं उठाकर प्रभु 
कं निकट ले श्राते हं । यहाँ तक दोनों प्रसङ्खों में समानता है। 
छन्द-सो ब्रह्मदत्त प्रचंड सक्ति श्रनंत उर लागी सही। 
परयो बीर विकल उठाव दसमुख ग्रतुल वल महिमा रही ॥ 
ब्रह्मांड भवन विराज जाके एकृ सिर जिमि रज कनी । 
तेहि चह उछावन मूढ रावन जान नहि त्रिभुभ्रन धनी ॥ 
श्रस कहि लछिमन कहं कपि ल्यायो । 
देखि दसानन बिसमय पायो । 
किन्तु इसके बाद प्रसङ्ग में नितान्त भिन्नता है। प्रथम वार 
की तरह वैद्य भ्रौषधि विलाप का कोई उपक्रम नहीं किया गया 1 
प्रभु ने श्रीलक्ष्मण से केवल एक वाक्य कहा ग्रौर उतने मे ही शक्ति 
मरौर मूर्छा का कहीं पता भी नहीं लगा । उस वाक्य में श्रीराघवेन्द्र 
ने प्रपने चमत्कार का कोई प्रयोग नहीं किया । उसमें केवल श्रीलक्ष्मण 
को यह स्मरण दिलाया गया था कि उनका स्वरूप क्या है ? 
कह रघुबीर समृज्ञु जियंँ भ्राता । 
तुम कृतान्त भच्छक सुरत्राता 11 
इस वाक्य से श्रीलक्ष्मण चैतन्य हो जाते हं । 
सुनत वचन उठि बैठ कृपाला । 
गई गगन सो सकति कराला । 
इन विभिन्न प्रसङ्खों से यह स्पष्ट हौ जाता है कि श्रीलक्ष्मण 
कं चरित्र पर विचार करते हुए हमे प्रचलित मानदण्डों को भ्राधार 
बनाकर उनकी समीक्षा नहीं करनी चाहिए । विनयपत्रिका में 
उन्हे “समन सन्ताप लीलावतारी"” कहा गया है । मानस में उन्हं 
“जो श्रवतरेड भमि भय टारन"' वताया गया है । लीला को चरित्र 
मानकर ही श्रधिकांश समीक्षक उनके विषय मे भ्रान्त हो जाते है । 
वे क्रोधी नहीं है इसीलिए उन गोस्वामी जी “शीतल ” कहते हं । 
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वन्दडं लछमन पद जल जाता । 
शीतल सुभग भगत सुख दाता ॥ 
फिर भी वे लोककल्याण कं लिए क्रोध का ग्रद्भुत श्रभिनय 
करते हं । उनकं चरित्र क भ्रनतनिहित गुणो को गुरु वरिष्ठ नामकरण 
मँ प्रगट करते हें । नामकरण करते हए गुरुदेव ने सबसे पहले “लक्षण 
धाम” शब्द का प्रयोग किया । इस शब्द का तात्पर्य है जिसमें समस्त 
शुभ लक्षण ` विद्यमान हों । यद्यपि यहाँ यह स्पष्ट नहीं किया गया 
है कि लक्षण शब्द कं दारा किसके लक्षणों की श्रोर इद्धित किया 
गया है। लक्षण वड़ा ही व्यापक शब्द है, वह्‌ कहीं भी जोड़ा जा 
सकता है । जंसे ईरवर का लक्षण, जीव का लक्षण, संत का लक्षण 
प्रादि । यहाँ यह्‌ प्रन होना स्वाभाविक है कि गुरुदेव ने इस प्रसङ्ग 
मे लक्षण शब्द का प्रयोग किस श्रथं मे किया है। पर श्रीलक्ष्मण 
का चरित्र इतना व्यापक है करि उनमें सारे शुभ लक्षण देखे जा सकते 
हं । वे ईदवर, जीव, संत श्रादि के समस्त लक्षणों से युक्त हे । 
गोस्वामी जी ने समस्त शुभ लक्षणों की एक ही व्याख्या प्रस्तुत 
कर दी है। 
दच्छं सकल लच्छन जुत सोई । 
जाके पद सरोज रति होई।। 
उनकी दृष्टि मे प्रभु कं मङ्गलमय श्रीचरणों मे रति का होना 
ही वास्तविक शुभ लक्षण है । इस कसौटी पर श्रीलक्ष्मण से श्रधिक 
कोई श्रन्य पात्र खरा नहीं उतरता है । बाल्यावस्था से ही उनकी 
श्रनन्य रति श्रीरामभद्र कं पादपद्मों मे है। # 
वारेहि ते निज हित पति जानी । 
लछिमन राम चरन रति मानी ॥ 
इस त्रत को छोडकर उन्होने किसी श्रन्य धर्म को स्वीकार ही 
नहीं किया । वन-यात्रा के प्रारम्भ में प्रभु ने श्रीलक्ष्मण को लोक- 
धमं का उपदेश देकर कत्तव्य कम की श्र प्रेरित करना चाहा था । 
वड़े ही मामिक शब्दों मे उन्होने लक्ष्मण के समक्ष तत्कालीन परिस्थिति 
का चित्रेण किया श्रौर उनसे अनुरोध किया कि वे म्रयोध्या में ककर 
रजा को संरक्षण प्रदान करं । प्रभु नै वड़े ही युक्ति-युक्त शब्दों मे 
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वन-यात्रा से विरत करने की चेष्टा की; किन्तु श्रीलक्ष्मण सवेदा 
ग्रडिग रहे । प्रमु ने यदि भ्रपने उपदेश मे युक्तियों का प्रयोग किया 
तो लक्ष्मण नें ग्रपने उत्तरम प्रेम का भ्राश्रय लिया। तकं, प्रेम कं 
सामने परास्त हो गया । प्रभु ने कहा-- 

बोले वचनु राम नय नागर। 

सील सनेह सरल सुख सागर । 

तात प्रेम वसरं जनि कदराहू। 

समुल्ि हदयं परिनाम उष्ठाहु । 

मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहि सुभायं । 
लहेड लमु तिन्ह जनक कर नतरू जनमु जग जायं ॥। 

ग्रस जि्थँ जानि सुनहु सिख भाई । 

करहु मातु पितु पद सेवकाई॥। 

भवन भरतु रिपुसूदन नाहीं । 

राउ बुद्ध मम दुखु मन माहीं। 

मेँ वन जाडं तुम्हहि लेड साथा । 

होई स्वहि विधि म्रवध अ्रनाथा ।। 

गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। 

सब कहूं परइ दुसह दुख भारू ॥। 

रहहु करहु सव कर परितोष । 

नतर तात होदहि वड दोषु ।। 

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी! 

सो नुपु श्रवसि नरक श्रधिकारी॥ 

रहहु तात श्रसि नीति बिचारी। 

सुनत लखनु भए व्याकुल भारी । 

किन्तु प्रेममूति श्रीलक्ष्मण ने प्रभु से एक प्रदल किया था। 

“कृपासिधु ! मन, बचन, कमं से जो प्रापकं चरणो मे रत है, क्या 
श्राप उसका परित्याग कर देगे ?” यह्‌ नन्हाँ-सा वाक्य प्रभु के सारे 
तर्को से श्रधिक शक्तिशाली था। प्रभु ने श्रीलक्ष्मण से धमेपालन 
का भ्रनुरोध किया था; किन्तु यह नन्हां-सा वाक्य उनकं लिए चुनौती 
बनकर खडा हो गया । क्या श्रनन्याध्रित चरणानुरागी का परित्याग 








चन्द 
छद 


--उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं । 
पितु मातुप्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसरावहीं ।। 
तुलसी प्रभुहि सिल दे अ्रायसु दीन्ह पुनि श्रासिष दई । 
रति होउ प्रविरल श्रमल सिय रघुबीर पद नित नित नई ।। 
चरण रति समस्त साधनों का फल है । 
सम जम नियम फूल फल ग्याना । 
हरि पद रति रस वेद बखाना ।। 
सुमित्रा भ्म्बा ने चरण रति के साथ तीन श्नौर विशेषण जोड़ 
दिए । “श्रविरल"' “श्रमल” “नित नित नई" । श्रविरल का तात्पर्यं 
है जहां सन्धि का प्रभाव हो, दूरी का श्रभाव हो, उसे श्रविच्छिन्न भी 
कह सकते हं । प्रभु के चरणो मेँ रति हो जाने पर भी यदि किसी 
कारण विस्मृति या दूरी उत्पन्न हो गई तो उसे श्रविरल रति नहीं 
कहु सकते । इसका एक दृष्टान्त सुग्रीव का चरित्र है। प्रभु को 
पहचानते ही वे चरणों मेँ वार-वार नमन करते हे । 
वार वार नाव पद सीसा। 
परमहं जानि मन हरष कपीसा 
वै श्रीरामभद्र स प्रार्थना करते हे कि एसी कृपा करे जिससे सव 
कुछ छोडकर हम श्रापकी सेवा करं । 
श्रव प्रभु कृपा करहु एहि भती । 
सव तजि भजन करडं दिन राती ।। 
विन्तु राज्य प्राप्त करते ही सुग्रीव विषय- 


न प्त करते ही सेवन मे लगकर 
- को भुला बेरे हे । इसे श्रविरल रति 


न कहकर विरल 
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रति कहना उपयुक्त होगा । श्रीलक्ष्मण कं चरित्र मे विरलता का 
को प्रन नहीं है । वहां तो शारीरिक धर्म से उत्पन्न होने वाली 
विरलता भी विद्यमान नहीं है । जीवन भर जागृत श्रवस्या मे चरणों 
सें प्रीति करने वाला व्यक्ति भीतो रात्रि मेँ शयन करेगा ही, श्रतः 
निद्रा जन्य विरलता को तो स्वीकार करना ही होगा । किन्तु श्रीलक्ष्मण 
के जीवनमेंतोनिद्राका भी सर्वथा श्रभाव है। इसलिए श्रीलक्ष्मण 
जैसी प्रविरल रति सृष्टि में सवथा भ्रसम्भव है । 

श्रमल का तात्प है मलिनता श्रौर श्रपवित्रता का श्रभाव। 
विनयपत्रिका सें गोस्वामी जी ने सल की बड़ी विस्तृत व्याख्या को 
है । उनकी दृष्टि से व्यविति, मन श्रौर इन्द्रियों सहित समग्र जीवन मं 
सल से ्रौतप्रौत हो गथा है। 

सोह जनित मल लाग विविध बिधि कोटिहु जतन न जमई 1 

जनम जनम ्रभ्यास भिरत चित, श्रधिक श्रधिक जपटाई।1१॥। 

नयन सलिन परनारि निरखि, मन मलिन विषय संग लागे । 

हदय मलिन वासना-मान-मद, जीव सहज सुख त्यागे ।।२॥ 

परनिदा सुनि श्नवन मलिन भे, वचन दोष पर गाये । 

सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ-चरन विसराये ।।३।। 

तुलसीदास त्रत-दान, ग्यान तप, सुद्धि हतु श्रुति गावे । 

राम-चरन-प्रनुराग-नीर विनु. मल श्रति नास न पावें ।।४।। 

राम-चरित-मानस मे ममता को मल वताया गया है । बहिरङ्ग 
दृष्टि से कितना भी प्रबल वैराग्य क्यो न हौ यदि मन्तन मे ममत्व 
शेष है तो उसे भी अमल वैराग्य नहीं कह सकते । 

जोग श्रगिनि करि प्रगट तव, करम सुभा सुभ लाइ । 
बद्धि सिरावै ग्यान घृत, ममता मल जरि जाई \ 

इन्द्रिय जन्य वासनाग्नो की कामना ग्रौर ममता, मन का मल 
ही तो हं। श्रीलक्ष्मण कं जीवन में समग्र प्रकार कं मलों का सेधा 
ग्रभाव है। उनका समग्र जीवन, शरीर, मन, प्राण प्रमु कीसेवामें 
सर्पितं है । अ्रपने लिए किसी भी कामना का _ वहं रभाव 
है। वे तो प्रतिक्षण प्रभु को सुखी ग्रौर संतुष्ट देखना चाहते 


्॥ 
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सेवहि लखन करम मन वानी । 
जाइ न सील सनेह बखानी ।। 
विभीषण क जीवन मे प्रमु के चरणो मे रति होते हृए भी कामना 
कामलतोभ्राही जाता है। प्रभु के मङ्गलमय चरणों का चिन्तन 
करते हृए उनकं मन मेँ लंका कं राज्य कौ कामना उत्पन्न हो 
जाती है। यद्यपि वह्‌ क्षणिक ही थी। इसे उन्होने स्वीकार 
किया । 
उर कचु प्रथम वासना रही । 
प्रभु पद प्रीति सरित सो वही ।। 
शरीलक्ष्मण के जीवन मे ममत्व का लेश भी नहीं है । चित्रकूट में 
चतुरङ्गिणी सेना सहित श्रीभरत के श्रागमन का समाचार सुनकर 
श्रीलक्ष्मण शस्त्र-सक्नद्ध हो जाते ह। उनका एक दुढ्‌ संकल्प था 
किप्रभुके विरूदढजोभी श्रावेगा, विनष्ट कर दिया जायगा । उन्हुं 
यह भली प्रकार ज्ञात था कि श्रीभरत के साथ उनकं सहोदर भ्राता 
्रीशतुष्न भी भ्रा रहे है; किन्तु उनके वध का दृढ निरुचय भी वे कर 
चुकं हं । 
जिमि करि निकर दलइ मृगराज । 
लेड लपेटि लवा जिमि वाजू ॥ 
तेसेहि भरतहि सेन समेता । 
सानुज निदरि निपात खेता ॥ 
भ्रतः श्रीलक्ष्मण कं भ्रनुराग श्रौर रति को निर्मल कहना स्वाभा- 
विक ही है। उनकी निमलता पर परभु को इतना विश्वास है किं 
वै पुष्प-वाटिका में ्रपनी श्रन्तदंशा के सम्बन्ध मे निणेय श्रीलक्ष्मण 
से जानना चाहते हे । प्रारम्भ में श्रीसीता कं म्राभूषणों की ध्वनि 
सुनकर प्रमु मे जिस विलक्षण शङ्खार-भावना का उदय हुश्रा; 
उसका वर्णन श्रीलक्ष्मण से करने मे, उन्हे किसी प्रकार के संकोच 
का श्रनुभव नहीं हम्रा । दोनो ही प्रसङ्गो मे श्रीलक्ष्मण कं प्रति भगवान 
राम का श्रगाध निश्वास गट होता है । इसीलिए प्रभ जव लक्ष्मण 
को श्रोता बनाकर भ्रपने हृदय की वातं कहने लगे तव गोस्वामी जी 


= 


न उन्हे सुचिमन'' की उपाधि प्रदान कुन । 
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सिय सोभा हिय बरनि प्रभु ्रापन दसा विचारि । 
बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय प्रनुहारि ॥। 
पुरातन वस्तु में प्रौढता भले ही हो किन्तु पुरातनता का भान 
रसानुभूति मेँ वाधक है । हर नवीनता प्रामाणिक नहीं होती । समय 
की कसौटी पर कसकर ही मनुष्य के स्नेह की गहराई को परा 
जा सकता है । इस तरह पुरातनता श्रौर नवीनता मेँ एक एक दोष 
विद्यमान है। इसीलिए रसिको ने प्रीति में दोनों कं समन्वय की 
श्रावश्यकता को स्वीकार किया है । प्रीति पुरातन होते हृए भी 
“नित्य नूतन' जेसी प्रतीत हो, तभी प्रम कौ समग्र सार्थकता है । पुष्प- 
वाटिका प्रसङ्क मे श्रीसीता के श्नुराग की चर्चा इन दोनों कं समन्वय 
केरूपमें ही प्रस्तुत की गई है। श्रीसीता श्रौर भगवान राम का 
ञ्ननुराग भ्रनादि काल से है। इसलिए उसे हम पुरातन कह सकते हं । 
चलीं श्नग्र करि प्रिय सखि सोई । 
प्रीति पुरातन लखदइ न कोई।। 
किन्तु पुरातन होते हृए भी उसमे वासीपन श्रौर॒विरसता 
का श्रभाव है। इसीलिए उसे नवीन प्रीति भी कहं सकते 
हें । 
सुमिरि सीय नारद बचन उप्रजी प्रीति पनीत । 
चकित विलोकत सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत । 
श्रीलकष्मण भी निरन्तर प्रभु के समीप रहने वाले हें । श्रत्यधिक 
सामीप्य से रसानुभूति में न्यूनता श्रा जाती है । व्यक्ति में श्रवज्ञा 
के भाव भी उदित हो जाते हे । इसी दोष कं परिहार कं लिए सुमित्रा 
रम्बा ने “नित नित नई" रति का श्राशीर्वाद दिया था । श्नीलक्ष्मण 
क जीवन मे विरसता श्रौर श्रवज्ञा का तो कोई प्रन ही शीं है। वे 
तो जीवन में सर्वदा प्रभु भ्रौर श्रीसीता जी के चरणों को ही देखते 
रह जाते हँ । उन्दँ चरण में इतनी रसानुमूति होती दै किं संसार 
की तो बात ही क्या वे प्रमु कं श्रीविग्रह के श्रन्य श्रङ्खोंकीभ्रोर दुष्ट 
ले जाने की भ्रावश्यकता नहीं समस्ते । 
छिन छिन लखि सिय राम पद जानि भ्राषु पर नेह । 
करत न सपनेहुं लखन चित बंघु मातु पितु गेह ।। 
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ग्रतः यदि लक्षणों का तात्पर्यं प्रभु कं मङ्गलमय श्रीचरणों 
मे रति माने तो श्रीलक्ष्मण सर्वथा प्रदितीय हें । 
गुरु वरिष्ठ ने नामकरण का भ्र्थं करते हुए जिस द्वितीय शब्द 
का प्रयोग किया, वह है--“रामप्रिय”। प्रेमी ग्रौर प्रिय दोनों शब्द 
भिन्न प्र्थो के बोधक हं । प्रेमी का तात्पयं हे प्रेम करने वाला श्रौर 
प्रिय का श्रथ॑है जिससे प्रम किया जाय। नामकरण कं पहिले विशेषण में 
श्रीलक्ष्मण के श्रीराम कै प्रति प्रेम का संकेत दिया गया ग्रौर दुसरे विशेषण 
मे (रामप्रिय' कहकर श्रीराम हारा लक्ष्मण के प्रति किए जाने वाले 
प्रेम का परिचय दिया गया । श्रीलक्ष्मण `रामभद्र' कं भ्रनन्यानुरागी 
हं तो श्रीराघवेन्द्र भी उनसे भरगाढ़ प्रेम करते हैं। दोहावली में 
गोस्वामी जी ने जीवन की सार्थकता के लिए दो सूत्र प्रस्तुत किए हें । 
को तोहि लागे राम प्रिय, की तु रामप्रिय होहि ।” 
या तो तुम्हुं राम प्रिय लगे म्रथवा तुम राम से प्रेम करो। यही 
वे दो महामन्त्र हँ जो ऊपर के दोहे मे कटे गए हँ । यद्यपि ईर्वर 
प्रोर जीवकाप्रेम एकाङ्ग नहीं होता फिर भी इन दो सूत्रों का तात्प्थं 
साधना या कृपा में किसी एक को विशेष महत्त्व देने से है । कुछ 
साधकों की यह मान्यता है कि जीव का कत्तेव्य प्रमु से प्रेम करना 
है। ईरवर की प्रीति श्रौर प्रसन्नतां प्राप्त करने कं लिए वे विविध 
जप तप श्रादि का प्राश्य लेते ह। दूसरी श्रोर स्वयं को श्रसमर्थं 
समक्षने वाले साधको की यह मान्यता है कि जीव श्रपनी किसी साधना 
कं द्वारा प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता; कृपामय प्रभु ही श्रपनी 
करुणा कं द्वारा जीव को धन्य बनाते हं । 
जव कव निज करुणा सुभाव ते द्रवहुं तौ निस्तरिए। 
तुलसीदास विस्वास ग्रान नहि कत पचि-पचि मरिए ॥ 
इन दो सिद्धान्तो के संदभे मेही उपर्युक्त दोहे का श्रयं लिया 
जाना चाहिए । “की तोहि लागे रामम्रिय'” का तात्प है, प्रभुको 
प्रसन्न करने की साधना भ्रौर “की तु राम प्रिय होहि" का र्थ है 
भक्तवत्सल भगवान की कृपा की निरन्तर प्रनुभूति । श्रीलक्ष्मणः 
कं जीवन में इन दोनों सिद्धान्तो की एसी समग्रता है कि यह कहना 
दी किनि है कि वे इन दोनों मे से किसे श्रपनी भ्राराधना का केन्र 
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मानते है । एक प्रर वै प्रबल पुरुषार्थवादी हें; किसी कायं को 
प्रारब्ध भ्रथवा दैव पर टालना उन्हें श्रसह्य दै । समुद्र तट पर श्रनशन 
के लिए प्रस्तुत भगवान राम कं समक्ष उन्होने सिह-गजंना करते 
(गय 
नाथ दैव कर कवन भरोसा । 
सोषिग्र सिधु करिञ्र मन रोसा॥ 
कादर मन कर एक भ्रधारा। 
देब दैव भ्रालसी पुकारा 
दूसरी श्नोर वन-यात्रा क प्रसङ्ख मेँ जव श्रीराघव कत्तव्य 
कसं कं लिए उद्बोधित करते हुए लक्ष्मण कौ वीरता की स्मृति दिलाते 
हुए कहते हं-- 
तात प्रेम बस जनि कदराहू। 
समुञ्चि हदयं परिनाम उखछाह्‌ ॥ 
श्रीलक्ष्मण इस उद्बोधन के वदले मेँ श्रपनी असमथेता का 
ज्ञापन करते हुए प्रभु से स्पष्ट शब्दों मेँ कहं देते हं कि मे तो श्रापके 
स्नेह कं द्वारा पालित नन्हाँ शिशु हू । 
मे सिसु प्रभु सनेह प्रतिपाला । 
मंदर मेरु कि लद मराला ॥ 
एेसा प्रतीत होता है कि वहिरङ्गं जीवन में श्रीलक्ष्मण पुरुषार्थं 
को ही प्रधानता देते है । पर उनका हृदय प्रभु कं वात्सल्य श्रौर उनकी 
कृपा को ही सव कुछ मानता है । श्रौर यही समन्वय सम्भवतः लोक 
जीवन के लिए उपयोगी भी है, क्योकि यह सम्भावना हो सकती है 
कि व्यदित ग्रपनी निष्कियता ग्रौर ग्रालस्य को छिपाने के लिए कृपा- 
सिद्धान्त का दुरुपयोग करे । पुरुषार्थं कौ प्रधानता मे भी व्यक्ति 
के ब्रहङ्कारी हो जाने का भय है। 
` श्रोभरत श्रौर शत्रुघ्न भी रामप्रिय हे । श्रपितु यहं कहना 
ग्रधिक उपयुक्त होगा कि मानस मे रामप्रियता की प्रसिद्धि में श्रीभरत 
ही सबसे द्ागे है। श्रीभरत कं प्रति प्रमु का प्रेम मुखर है। वे 
बहूधा श्रीभरत कं प्रति भ्रपनं भ्रम कौ घोषणा किया करते 


हें । 
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भरत सरिस प्रिय को जग माहीं । 
इहै सगुन फल दरूसर नाहीं ।। 
भैः नैः नैः 
भरत प्रान प्रिय पावइ राजू। 
बिधि सबविधि मोहि सनमुख भ्राज्‌ ।। 
ग्न्य लोगों की भी यह्‌ सुनिर्चित धारणा है कि श्रीभरत से 
बढ़कर राम का कोई प्रिय पात्र नहीं है। निषादराज श्रौर महि 
भरद्वाज दो भिन्न श्रेणी श्रौर वर्गो कं होते हए भी एक ही निष्कर्षं 
पर पहुंचे हुए हे । श्रीनिषादराज घोषणा करते है-- 
तुलसी न तुमसों राम प्रीतम कहत हौ सौहे करिए । 
परिणाम मंगल जानि ्रपने ्रानिए धीरज हिए ॥ 
महषि भरद्वाज भी यही मत प्रगट करते ह-- 
सुनहु भरत रघुबर मन माहीं । 
प्रेम पात्र तुम सम कोउ नाहीं ।। 
श्रीलक्ष्मण कं प्रति प्रभु का प्रेम प्रगट न होकर गुप्त है। फिर 
भी गुरु वशिष्ठ ने चारो भाइयों का नामकरण करते हृए श्रीभरत 
ग्रौर शत्रुघ्न की श्रपक्षा श्रीलक्ष्मण के साथ ““रामप्रिय'' जोडना 
प्रधिक भ्रावश्यक समज्ञा ।. वस्तुतः श्रीलक्ष्मण कं प्रति भगवान 
राम का प्रेम सवेथा ग्रन्तरद्ध है । श्रीलक्ष्मण के प्रति श्रपनी भावनाग्रोः 
को प्रभु लोक-दुष्टि से श्रोज्ञल रखना चाहते है । इसकं पी प्रभु 
का व्यवहार दशेन-का्यं कर रहा है । श्रीलक्ष्मण का प्रभु के प्रति 
व्यक्तिनिष्ठ भ्रनुराग है । वे प्रभु से स्पष्ट शब्दों मेः यह कहते हें 
कि मे भ्रापको छोडकर गुरु, माता, पिता, धर्म, समाज किसी को 
स्वीकार करने कं लिए प्रस्तुत नहीं हं । श्रीभरत श्रादि भ्रन्य भक्त 
प्रमु कं भ्रादशेनिष्ठ सेवक हें । प्ररन यह है कि व्यक्तिगतनिष्ठा 
को ्रधिक महत्त्व दिया जाय भ्रथवा ग्रादशंनिष्ठा को । यद्यपि यहां 
व्यक्तिनिष्ठा श्रौर अ्रादशनिष्ठा परस्पर एक दूसरे की विरोधी 
न होकर, पुरक हँ । फिर भी यह भ्रावर्यक नहीं है कि समाज मं 
दोनों निष्ठाएं एक दूसरे के पूरक रूप ही श्रावे । एसी स्थिति में 
किसी भी महापुरुष कं समक्ष यहं प्रन हो सकता है कि लोककल्याण 
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के लिए इन दोनों निष्ठाग्रो में से वह किसे समाज मं ग्रधिक समादृतः 
होने दे। साधारण व्यक्ति तो सर्वदा ही व्यक्तिगत निष्टाग्रो" को 
महत्त्व देते हें; क्योकि उनकी दृष्टि भ्रात्मकंन्दरित होती दै । महापुरुष 
का म्रन्तःकरण लोककल्याण की भावना से भरा हृश्रा होता है। 
जिस व्यक्ति कं जीवन मं श्रादशं के प्रति निष्ठा का ्रभाव है उसे 
महापुरुष स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं है। श्रतः किसी भी 
महापुरुष कं हारा भ्रादशेनिष्ठ प्रनुयाइयों को महत्व दिया जाना 
स्वाभाविक से प्रधिक भ्रावद्यक है। इसका यह तात्पर्यं नहीं है कि 
महापुरुष व्यक्तिगत निष्टा की उपेक्षा करता है; क्योकि यह्‌ भी 
एक भ्रस्वाभाविक प्रक्रिया होगी। एक सहृदय व्यक्ति किसी कं 
स्तेह को कंसे श्रस्वीकार कर सकता है । दोनों निष्ठाग्रो' की स्वीकृति 
दिए जाने कं पश्चात्‌ ग्रावश्यकता उनमें उचित-उचित सन्तुलन स्थापित 
करने की है। 

व्यक्तिगत निष्ठा को सावेजनिक महत्व देना संद्धान्तिक श्रौर 
व्यावहारिक दोनों ही दृष्टयो से ग्रसङ्गत है। सावेजनिक रूप सं 
तो उसी निष्ठा को महत्त दिया जाना चाहिए, जिसमे समाज कं 
स्वाथ की सिद्धि होती हो । समाज उस व्यक्ति को क्यों महत्व देना 
चाहेगा जो उसको चिन्ता करता ही नहीं । उसकं लिए तो वही 
व्यवितत्व श्रादशं है जिसमें लोक सेवा की भावना विद्यमान है। 
व्यक्तिगत निष्ठा सर्वथा निजी वस्तु है। एक श्रादशं व्यक्तिनिष्ठ 
साधक सा्वेजनिक मंच से ब्रपनी सराहना कंसे चाह सकता है । 
यदि वह समाज की चिन्ता नहीं करता तो उसे भी समाज से सम्मान 
की चाह नहीं करना चाहिए । भगवान राम लोक-व्यवहार में उन्हीं 
को सम्मान ग्रौर प्रशंसा प्रदान करते हं जो श्रीभरत कं समान भ्रादशं- 
निष्ठ हे । लक्ष्मण का स्नेह उनकी निजी वस्तु है । प्रतः उनकं ग्रन्त्म॑न 
में लक्ष्मण कं प्रति प्रपनत्व की कितनी ही गहरी भावना क्यो न हो 
उसे सार्वजनिक म्रभिव्यक्ति देना उन्होने उचित नहीं समज्ञा । पर 
्रपनी इस निजी भावना की स्वीकृति एकान्त क्षणो मं देने में, वे 
संकोच भी नहीं करते । 

ग्रयोध्या कं मणिमय प्राङ्गण मं श्रपनें ्रनन्य म्रनुरागी काग- 
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भुशुण्डि कं समक्ष इसकी व्याख्या वे निज सिद्धान्त कं रूप में करते 
हं । “निज सिद्धान्त सुनावडं तोही" । मानस के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रसद्धों 
मे प्रभु की प्रियता के भिन्न-भिनन पात्र सामने प्राते हं ग्रौर कभी-कभी 
तो यह निर्णय करना भी कठिन हो जाता है कि वस्तुतः इनमें सर्वाधिक 
प्रिय कौन है । श्रीसीता जी की वन्दना करते हृए गोस्वामी जी ने 
उन्हें करुणानिधान की ग्रतिशाय प्रिया कटकर उनका स्मरण किया । 
जनक सुता जग जननि जानकी । 
श्रतिसय प्रिय करुनानिधान की ।। 
ताकं जुग पद कमल मनाव । 
जासु कृपा निरमल मति पाव ।। 
प्रिय, अति प्रिय श्रौर श्रतिशय भिय करूप मे विभाजित कर, 
कभी-कभी यह सिद्ध किया जाता है कि यह प्रियता की सर्वश्रेष्ठ 
कोटि है। शाब्दिक दुष्टि से इसे स्वीकार करने में कोई भ्रापत्ति 
नहीं हो सकती है; किन्तु मानस में इसकं प्रतिकूल दृष्टान्त भी है । 
प्रयोध्या काण्ड में भगवान राम ने श्रीभरत को संसार मे सवसे 
श्रधिक प्रिय घोषित किया । 
भरत सरिस प्रिय को जग माहीं । 
इहै सगुन फल दूसर नाहीं ।। 
इस पवित के भ्रनुकूल श्रीभरत से बढ़कर प्रभु का कोई प्रिय 
है ही नहीं; किन्तु गुरु वरिष्ठ कं समक्ष न्दरो का पर्चिय देते हए 
भभु स्वयं ही वन्दरो को श्रीभरत से ग्रधिक प्रिय बना देते हं । 
ए सव सखा सुनहु मुनि मेरे। 
भए समर सागर कहँ बेरे।। 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । 
भरतहुं ते मोहि श्रधिक पिग्रारे ।\ 
इन वाक्यों मे परस्पर एक विरोधाभास-सा प्रतीत होता है । 
कागभुशुण्डि श्रौर प्रभु कं संवाद भें इसका निराकरण हो जाता है। 
इसे समञ्ञाने कं लिए प्रमु न भ्रनेक पत्रो वाले पिता का दृष्टान्त दिया । 
एक ही पिता के म्रनेक पूवर होते हं । उनके स्वभाव, गुण श्रौर श्राचार 
मे भिता होती है। पिता कं लिए-सभी ते समान रूप से प्रियता 
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के पात्रहोतेहं। कोई भी पत्र जव किसी कायं में विशेष सफलता 
प्राप्त करता है, तवे पिता उस समय उसको प्रोत्साहित करने के लिए 
उसी पुत्र कौ सर्वाधिक प्रशंसा करता है । एसी स्थिति मेँ उसका 
तात्पयं भ्रन्य पुत्रो की न्यूनता सिद्ध करना नहीं होता है। यह तो 
तात्कालिक सफलता के प्रति पिता के स्तेह श्रौर वात्सल्य का परि- 
चायक है । एसे वाक्यो कं श्राधार पर पुत्रों की परस्पर तुलना नहीं 
की जा सकती है। 

एक पिता कं विपुल कुमारा। 

होहि पृथक गुन सील श्रचारा | 

कोड पंडित कोउ तापस ग्याता । 

कोड धनवंत सूर कोउ दाता | 

कोड सर्वय धर्मरत कोरई। 

सव पर पितहि प्रीति सम होई । 

मानस कं भिन्त-भिन्न प्रसङ्गो मे पृथक्‌-पृथक्‌ पात्रों की प्रियता 
का तात्पयं भी यही है। फिर भी पिता ्रन्तमन मे किसी न किसी 
पुत्र से प्रधिक स्नेह करता है । प्रभु ने भी श्रपने अरन्तर्मन कं इस रहस्य 
को भुशुण्डि कं समक्ष प्रगट कर दिया । “भुशुण्डि ! इनः पृथक्‌ 
गुण शील प्राचार वाले पुत्रों मे एक पुत्र ेसा है जो मन-बचन-कमं 
से पिता का भक्त है श्रौर स्वप्न मेँ भी दूसरा धर्म नहीं जानता । 
भले ही वह्‌ पूत्र ्रन्य दृष्टियों से प्रयोग्य हो पर पिता को वह्‌ प्राणों 
कं समान प्रिय होता है ।'' स्वभावतः भ्रन्य पुत्रौ के समान इस पुत्र 
को सराहना कं वाक्य सुनने को नहीं मिल सकते । ्रपनी श्रथवा 
म्रपने प्राण की कोई प्रशंसा वार वार करे तो सुनने मे कितना श्रशोभन 
लगता है । यथपि प्रशंसा का यह्‌ प्रभावे प्रियता की कमी का परि. 
चायक न होकर गहराई का परिचायक है। प्रभु ने श्रपने सुयोग्य 
पुत्रो मे दस श्रयोग्य पूत्र कं प्रति जिस श्रपनत्व का परिचय दिया; यही 
उनकं श्रन्तस्तल की गहराई में छि भाव का वास्तविक परिचायक 
1 ॥} 

५ एक पितु भगत वचन मन कर्मा । छ छक 

सपनेहु जान न दूसर धर्मा॥ 
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सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना। 
जयपि सो सव भांति भ्रयाना।। 
इन पंवितियों को पढते ही वरवस श्रीलक्ष्मण का चित्र श्रौर 
चरित्र सामने श्रा जाता है। “एक पितु भगत वचन मन कर्मा की 
तुलना मे श्रलक्ष्मण का वाक्य “मन क्रम वचन चरन रत होई" 
का स्मरण भ्राना स्वाभाविक है। “सपनेहु जान न दूसर धर्मा" 
कं सिद्धान्त को मानने वाला श्रीलक्ष्मण को छोडकर कौन श्रन्य पात्र 
सिद्ध होगा। प्रभु के सभी भक्त धर्मज्ञ हैं श्रौर सन्त शिरोमणि 
श्रीभरत तो श्रपने चरित्र के द्वारा सारे धर्मो का सच्चा स्वरूप ही 
प्रगट कर देते है । मानस की मान्यता तो यही है । 
जौ न होत जग जनम भरत को। 
सकल धरम धुरि धरनि धरत को॥ 
इन सवसे पृथक्‌ श्रीलक्ष्मण हे । वे किसी भी धरम को स्वीकार 
करने कं लिए प्रस्तुत हँ । वहाँ स्पष्ट स्वीकृति है। 
नर बर धीर धरम धुर धारी। 
निगम नीति के तेड श्रधिकारी ॥ 
भैः मैः नैः 
धरम नीति उपदेशिय ताही । 
कीरति सुगति भूति प्रिय जाही ।। 
वस्तुतः श्रीलक्ष्मण के परति प्रभु का प्रेम, मञ्च श्रौर सावेजनिक 
म्रभिव्यक्ति के स्थान पर सर्वथा एेकान्तिक है । उसके लिए वाणी 
से स्वीकृति देने की श्रावर्यकता भौ नहीं है । गुरु वशिष्ठ ने “राम 
प्रिय" कहकर राम से उनके एेकान्तिक प्रेम की गरिमा को ही प्रगट 
किया है। 
श्रीलक्ष्मण का नामकरण करते हुए उनके लिए उदार विशेषण 
का भौ प्रयोग किया है। बहिरङ्ग दृष्टि से यह उपायि श्रधिकं उपयुक्त 
नहीं प्रतीत होती । श्रौदा्यं का सम्बन्ध यदि धन भ्रथवा दान भ्रादि 
से जोड़ा जाय तो श्रीलक्ष्मण में इस प्रकार कौ उदारता के दशन 
नहीं होते। पर उदारता का व्यापक र्थ हदयङ्खम कर लेने पर 
प्रममूति श्रीलक्ष्मण के श्रौदायं मे रञ्चमात्र सन्देह नहीं रह जाता 
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दै। साधारण व्यक्ति देते हुए घवराता है; क्योकि उसे देने में 
स्वसुख का वितरण करना होता है। जिन्दरं ्रपने सुख मं प्रपुणंता 
का भान है वे उसमे दूसरों को वितरण करने के लिए कंसे प्रस्तुत 
हो सकते है । वे वेचारे कृषण ह । देना जिसका स्वभाव है, जो उसके 
विना रह नहीं सकता, वही सच्चा. उदार है। किन्तु उदारता की 
परीक्षा कंवल धन कं वितरण में नहीं है । धन देकर भी व्यक्ति उसकं 
वदले मे यश प्राप्त करता है। ्रतः इस ग्रौदा्यं कं पीर भी व्यापार- 
वृत्ति कौ सम्भावना हो सकती है । श्रीलक्ष्मण ने श्रपना समग्र यश 
ही भगवान राम के श्रीचरणों में भ्रपित कर दिया। स्वयं कलद्धु 
लेकर भी भगवान राम की यशस्विता की वृद्धि करते रहना किसी 
साधारण व्यक्ति का कायं नहीं है। यह उदारता श्रीलक्ष्मण कं 
समग्र चरित्र मे पग-पग पर विद्यमान है । 
इस तरह महर्षि वशिष्ठ कं द्वारा चारों भाइयों का नामकरण 

सम्पन्न हुभ्रा । गुर वशिष्ठ महाराजश्री को यह्‌ स्मरण कराना नहीं 
भूले करं राम साक्षात्‌ ब्रह्य दै । उनके शब्दों मे “दशरथ कं चारो पुत्र 
वेदो के तत्त्व हं । मुनियों का धन, भक्तो का सर्वस्व भ्रौर शिव का 
प्राण ही म्राज वाल-क्रड़ा करने के लिए तुम्हारे गृह में प्रवतरित हुम्रा है ।'” 

धरे नाम गुर हृद्य विचारी । 

बेद तत्व नृप तव सुत चारी 

मुनि धन जन सरवस सिव प्राना । 

वाल केलि रस तेहि सुख माना ॥ 

यह महाराजश्वी के सौभाग्य की सराहना थी । उनके द्वारा 

म्रभिव्यक्त वात्सल्य का रसास्वादन करने कं लिए ब्रह्म का लालायित 
हो उढठना प्रेम की सवसे वड़ी विजय है। इसी को दृष्टिगत रखकर 
महि भरद्वाज ने वड़े भाव भरे शब्दों मे महाराज दशरथ का स्मरण 


किया । 
दशरथ गुन गन वरनि न जाहीं। 


ग्रधिकु कटा जेहि सम जग नाहीं ॥ 
जासु सनेह सकोच वस राम प्रगट भए भ्राइ । 
जे हर हिय नयननि कवहूं निरखे नहीं श्रधाइ ॥ 


“अद्भत रूप अखंड" 


वात्सल्य श्रौर माधुरं की मधुमयी जञोकरियों के बीच एेदवयं श्रौर 
ज्ञान की स्मृति दिलाने कं लिए शिशु ने एक भ्रनोखी लीला का सृजन 
किया । श्रद्धामयी कौशल्या भ्रमा ने श्रपने कुल के इष्टदेव कं पूजन 
का संकल्प करिया । वालक पूजन मेँ बाधक न वने, भ्रतः इसे सुलादेना 
ही मां को उपयुक्त जान पड़ा। माँ ने स्नान करा कर वालक का 
श्रृगार करिया । सुसज्जित पालने में श्रीरामभद्र को सुला दिया । 
बालकं की श्रोर से निरिचन्त होकर वे इष्टदेव के पजन मे संलग्न हो 
गई । माँ ने श्रद्धाभरे हदय से इष्टदेव को नैवे भ्रपित किया । 
नैवेद्य भ्रपित करने के पश्चात्‌ मां शयन करते हुए बालक को देखने 
के लिए पालने कं पास श्रां । वालकं को निर्चिन्तता की नींद सोते 
देख कर मा सन्तोषभरे हदय से पूजागृह में प्रवेश करती है । वहाँ का 
दुर्य देखते ही वे स्तब्ध रह गई । इष्टदेव को ग्रपित किए गये नैवेद्य 
का वालक द्वारा रसास्वादन करते देख कर वे भयभीत हो उदटीं। 
वालक का स्वतः पालने से उतर कर पूजागृह मे प्रवेश कंसे सम्भव 
था । संदाय कं निवारण के लिए वे पुनः उस स्थान पर जाती हे जहां 
बालक पालने में सुलाया गया था । भ्रादचयं ! वालक पुरी तरह 
भ्रगाढ्‌ निद्रा मे निमग्न था । चकित मां पूजागृह मे पुनः लौट कर भ्राती 
हं । यहां भौ वालक नैवे ग्रहण करता हुभ्रा दिखाई दिया । माँ को 
प्रतीत हश्रा कि कहीं मे' उन्मादग्रस्त तो नहीं हो गई हं । मां की 
व्याकुलता देखते ही रिशुबरह्य मुस्करा उठा श्रौर तव कौशल्या भ्रम्बा 
को उसमे कोटिकोटि ब्ह्माण्डों का साक्षात्कार श्रा । गोस्वामी जी 
ने इस घटना का शब्द-चित्र इन पंक्तियों मे प्रस्तुत किया है । 
एकवार जननीं ब्रन्हवाए । 
करि सिगार पलां पौढाए ॥ 
निज कूल इष्टदेव भगवाना । 
पूजा हेतु कीन्ह भ्रस्नाना ॥ 
करि पूजा नेवेय चढ़ावा। 
भ्रापु गई जहं पाक बनावा।। 
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वहुरि मातु तहां चलि भ्राई । 

भोजन करत देख सूत जाई ॥ 

गे जननी सिसु पहि भयभीता । 

देखा वाल तहां पनि सूता ॥ 

वहुरि श्राइ देखा सुत सोई । 

हदयं कप मन धीर न होई ।। 

इहां उहाँ दुद वालक देखा । 

मतिघ्रम मोर कि श्रान विसेषा ॥ 

देखि राम जननी श्रकूलानी । 

प्रभु हंसि दीन्ह मधुर मुसुकानी । 

दो० देखरावा मातहि निज भ्रद्धत रूप ग्रखंड । 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्यंड । 

श्रगनित रवि ससि सिव चतुरानन । 

यहुगिरि सरित सिधु महि कानन ॥ 

काल कम॑गुन ग्यान सुभाऊ। 

सोउ देखा जो सूना न काऊ ॥ 

देखी माया सव विधि ` गादी। . 

ग्रति सभीत जोर कर ठाढी ॥ 

देखा जीव नचावड्‌ . जाही । 

देखी भगति जो छोरइ ताही ॥ 

तन पुलकित मुख वचन न प्रावा । 

नयन मुदि चरननि सिरु नावा ॥ 
पूजा की प्रक्रिया श्रौर उसकं परिणाम का सवेश्ेष्ठ स्वरूप इस प्रसद् 
मे प्रस्तुत किया गया है । प्रूजा की इस प्रणाली में क्म, उपासना श्रौर 
ज्ञान का समग्र समन्वय दृष्टिगोचर होता है । पूजा केवल कमंकराण्ड 
की एक प्रणालीमाव्र ही नहीं है । क्रिया के साथ भावना श्रौर दशेन 
का समुच्चय ही पूना को पूणता प्रदान करता है । पूजा क्या है ? 
पूज्य क प्रति, चाहे वह प्रतिमा के रूप मे हो ्रथवा व्यक्ति कं रूप में 
उसे प्रसन्न करने की चेष्टा मे जिन प्रक्रियाग्रो' का प्रयोग किया जाता दै 
उन्हीं को पूजन के नाम से पुकारा जाता दै । त {3 
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प्रतिमा-पूजन की प्रणाली के पक्ष ग्रौर विपक्ष मे वहुत कु कहा 
जा चुका है। सन्त परम्परा भी इस विषय में दो भागों मे विभक्त है । 
एक श्रोर कबीर जसे सन्त श्रौर विचारक हं । जिनकी रचनाग्रोः में 
प्रतिमा-पूजन का उपहास दिखाई देता है । प्राधुनिक युग में स्वामी 
दयानन्द ने प्रतिमा की पूजा का प्रखर विरोध किया । दूसरी प्रर 
सारी पौराणिक परम्परा प्रतिमा-पूजन के माहात्म्य से भरी हुई है । 
गोस्वामी तुलसीदास भी इस विषय में पौराणिक परम्परा को ही 
स्वीकार करते हें । एसी स्थिति मे एक तृतीय वग भी है जो इस विवाद 
के कारण संशयग्रस्त हो जाता है। उसके लिए यह निर्णय करना 
कठति हो जाता है किं वस्तुतः सत्य क्या है । यह्‌ भी स्मरण रखने 
योग्य तथ्य है कि दोनों ही परम्परा ईश्वर को सर्वव्यापक स्वीकार 
करती हें । किन्तु इस सवैव्यापकता से निकाला जाने वाला निष्कषं 
सवेथा भिन्न है । निर्गुण निराकारवादी की दृष्टि मे सर्वव्यापक ईङवर 
को प्रतिमा कं रूप में स्वीकार करना उसे देश ग्रौर काल से परिच्छिन्न 
वना देना है । दूसरा पक्ष यह कहता है कि यदि ईरवर सर्वव्यापक है 
तो उसकी पजा किसी भी स्थान मे की जा सकती है । यद्यपि प्रचलित 
मान्यता यह है कि बुद्धिवादी प्रतिमा-पूजन का विरोध करता है । प्रौर 
भावुक हृदयवाले उसका समर्थन करते हे । किन्तु गम्भीरता से विचार 
करने पर यह्‌ धारणा सवथा रन्त प्रतीत होती है । वस्तुतः एेसा जान 
पड़ता है कि प्रतिमा-पूजन का विरोध ऊपर से यु्तिसङ्गत प्रतीत होते 
हए भौ केवल भावनात्मक भय पर भ्राधारित है । इसका एक कारण 
यह भी हौ सकता है कि वहुसंख्यक प्रतिमा-पूजकों की दुर्बलता को ही 
प्रतिमा-पूजन की हीनता के दृष्टान्त के रूप में स्वीकार कर लिया गया । 
ईदवर को निर्गुण निराकार स्वीकार कर लेने पर व्यक्ति उन श्रनेकं 
प्रदनों से वच जाता है जिनका समाधान सरल नहीं है । ईरवर को 
सगुण साकार स्वीकार करते ही ्रनगिनत प्रन उठ खड़े होते हं । 
किन्तु प्ररो कं भय से निर्गुण निराकार कं सुरक्षा-कवच मे छिप जाना 
सच्ची बौद्धिक वीरता नहीं है । वहुधा जिन तर्को के श्राधार पर निर्गण 
निराकारवादौ सगुण साकार ईदवर कौ सत्ता का खण्डन करते हं 
वे ही तकं किसीनकिसीरूप में निर्मुणनिराकारवादियों के विरुद्ध 
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भी प्रयुक्त किए जा सकते हैँ । इतिहास मूति-भञ्जन की गाथाग्रोः 
से भरा पड़ा है। एसी स्थिति में प्रतिमा-पूजन के विरोधियों कं लिए 
एेसा तकं प्रस्तुत करना स्वाभाविक ही है कि जव विधमियों के प्रहार 
से मूति का तथाकथित देवता श्रपनी ही रक्षा नहीं कर पाता, तव फिर 
वह पूजन करने वालों को कंसे संरक्षण प्रदान कर सकता है । किन्तु 
एसा तकं करने वालों से यह पूछा जा सकता है कि यदि उनकं सर्व 
शक्तिमान निराकार ईश्वर पर कोई व्यक्ति कठोर वाक्यो का प्रहार 
करे तो क्या उनका तथाकथित ईङवर एसे व्यक्ति को दण्डित कर 
सकता है ? यदि नहीं तो फिर निराकार ईश्वर की स्वंशक्तिमत्ता 
भी संदिग्ध हो सकती है। 
परतिमा-पूजन सही भ्र्थो मे एक वैज्ञानिक भ्रौर बुद्धिसंगत पद्धति 
है। अ्रसीमता का वैज्ञानिक सत्य सीमाग्रो मे ही ग्राह्य वन सकता 
 है। किसी भी पदार्थं को ग्रहण करने की यही उपयुक्त प्रणाली है। 
विद्युत शक्ति का उपयोग करते हुए केवल इतना ही ध्यान रखना 
यथेष्ट नहीं है कि विद्युत केन्द्र मे कितनी क्षमता है। व्यक्ति को 
ग्रपनी श्रावद्यकताग्रोः की सीमाम्नो" का भी परिज्ञान होता है। प्रौर 
तव वह्‌ श्रपनी भ्रावश्यकता कं भ्रनुकूल वल्व कं माध्यम से प्रकाडा 
ग्रहण कर लेता है । ससीम उपलब्धि से वस्तु की सीमाग्रो का निर्धारण 
नहीं किया जा सकता । प्रपरिच्छित्नता का सत्य परिच्छिन्न होकर 
ही लोककल्याण का हतु वन पाता है । यदि कोई व्यविति श्रपने शयन- 
कक्ष मे सीमित क्षमता वाले वल्व का प्रयोग इसलिए न करे कि इससे 
तो प्रकाश श्रल्प श्रौर परिच्छिन्न सिद्ध हो जायेगा, तव श्रसीमता 
का एेसा श्राग्रह उसे प्रन्धकार में रहने को ही वाध्य कर देगा । प्रतिमा 
मे श्रसीम ब्रह्म की उपस्थिति व्यक्ति की सीमाग्रो काही स्मरण 
दिलाती है, न कि ब्रह्म की परिच्छिन्नता का । विचार, भावना शब्द 
ग्रथवा प्रतिमा की सीमाग्रो में धिर कर ही ईश्वर व्यक्ति के लिए 
ग्राह्य वन सकता है । जिन लोगों को ईरवर विचार ग्रौर भावना में 
चिरकर परिच्छित्न नही जान पडता श्रौर केवल प्रतिमा में श्राकृति 
का रूप ग्रहण करते ही सीमित जान पडता है--परिच्छिन्नता की 
उनकी परिभाषा स्वैथा श्रसङ्खत है । पदार्थं की ही ति प्रत्येक 
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व्यक्ति के विचार ग्रौर भावना की भी एक सीमा होती है। ्रतः 
परिच्छि्ता का यह्‌ श्रतिरंजित भय व्यक्ति को नास्तिकता की सीमा 
तक पर्चा सकता है। इसीलिए भक्तों ने श्रनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
नायक को केवल विर्वपति या भ्रयोध्यापति कह कर ही अ्रधिक 
सन्तोष का भ्रनुभव किया । भगवान राम के राज्याभिषेक कं पश्चात्‌ 
गोस्वामी जी ने सप्तद्वीपा वसुन्धरा कं सम्राट के रूप मे उनका उल्लेख 
किया | 

भूमि सप्त॒ सागर मेखला । 

एक भूप रघुपति कोसला । 
पर इसकं परचात्‌ प्रभु के श्रनन्त एर्व का स्मरण दिलाया । जिन 
प्रभु के रोम-रोम मं कोटि-कोटि ब्रह्माण्डं का निवास है, उन प्रमु कं 
लिए यह उपाधि श्रत्यन्त तुच्छ है । 

भु्नन भ्रनेक रोम प्रति जासू। 

यह प्रभुता कुं वहुत न तासू । 

सो महिमा समुञ्लत प्रभु करी । 

यह वरनत॒ हीनता घनेरी ।। 
कवि से यह्‌ प्रङ्न किया जा सकता था कि परभु कं इस भ्रनन्त एश्वर्य 
का बोधे होते हए भी श्रीराम को इस तुच्छ उपाधि से विभूषित 
करने की कया श्रावश्यकता थी? गोस्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर 
देते हए एक ग्रनोखी वात कहते हें । “जिन महधियों को प्रभु कं 
भरन्त एश्वयं का बोध है वे भी प्रभु को इस राज्याभिषेकं की लीला 
मे रस का भ्रनुभव करते है; क्योकि उस विराट के भ्रनन्त एश्वर्य 
के वोध का फल भी यही लीला है। 

कत ५ सोउ महिमा खगेस जिन्ह जानी । 

फिर एटि चरित तिन्ह रति मानी ।। 

सोड जाने कर फल यह लीला । 

कर्हाहि महामुनिवर दम सीला । 
सू खूप मे कथित ये पंकितयां प्रारम्भिक दष्टि मे बड़ी श्रटपटी प्रतीत 
होती हँ । किन्तु इसके अन्तरङ्ग रहस्य पर विचार करते ही गोस्वामी 
जौ कौ अन्तदष्टि का दव्यदशन प्राप्त होता है । इन पंक्तियों का 
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सारा रहस्य फल' शब्द की भ्र्थवत्ता मेँ प्रगट किया गया है । एक 
ग्ास्र-वृक्ष की विशालता की तुलना मेँ उसका फल कितना लघु प्रतीत 
होता है । वृक्ष का मृल शाखा, प्रशाखा श्रौर पत्तों का विस्तार कितना 
विस्तृत है । किन्तु किसी व्यक्ति की तृप्ति कं लिए वृक्ष की विशालता 
का ज्ञान उतना ग्रपेक्षित नहीं है जितना उस वृक्ष कं फल कौ उपलब्धि । 
वृक्ष की समग्रता का ज्ञान होने पर भी व्यक्ति फल कं अ्रभाव मे भूखा 
ही रह सकता है । इसी तरह ईङ्वर के श्रनन्त एरवये का बोध भी 
व्यक्ति ग्रौर समाज की समस्याग्रों का समाधान प्रस्तुत नहीं कर 
सकता । तत्त्वतः ईदवर ही प्रनन्त ब्रह्माण्डं का स्वामी है । श्रनादि- 
काल से श्रनन्तकाल तक एकमात्र उसी का राज्य विद्यमान है-- 
यह सत्य होते हुए भी लोक-जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
किन्तु ्रवतार लेकर जव वे रामराज्य की स्थापना करते हँ तव 
उनके इस राज्य में दुखो का सर्वेथा रभाव हो जाता दै 1 इसलिए यह 
कहना सर्वथा उपयुक्त ही है कि यदि श्रीराम का कोटि-कोटि ब्रह्याण्डों 
का स्वामित्व वृक्ष कं समान है, तो उनका श्रयोध्याधिपक्तत्वि उसका 
फल है; क्योकि वही जन-जीवन को तृप्ति प्रदान करता है। गंगा 
के श्रविरल जलप्रवाह मं भी श्रपनी प्यास वुज्ञाने के लिए व्यक्ति 
को उसे किसी नन्दं पात्र श्रथवा चुल्ल्‌ मे लाना पड़ता है । विराट 
ईदवर को एक प्रतिमा मं प्रतिष्ठापित करना इसी प्रक्रिया का परि- 
चायक है। 

किन्तु प्रतिमा-पूजन कं भ्रालोचकों का श्रारोप स्वधा निराधार 
हो एस नहीं कहा जा सकता । क्योकि प्रतिमा-पूजन के दाशेनिक 
श्नौर भावनात्मक पक्ष की उपेक्षा करकं मात्र यान्त्रिक प्रणाली कं 
रूप मेँ प्रतिमा का पूजन व्यित मे एसी संकीर्णता कीः वृष्टि करता 
है जिसे देखकर यहं प्रन उना स्वाभाविक ही है कि क्या ईरवर- 
भवित का यही स्वरूष है ? जंसा किं पहले कहा जा चुका है कि 
पौराणिक परम्परा में प्रतिमा-पूजन को गौरवपूणं स्थान प्राप्त है 1 
फिर भी महि वेदव्यास ने इसके द्वितीय पक्ष की उपेक्षा नहीं की ॥ 
श्रीमदभागवत मेँ उन्होने यह स्पष्ट घोषणा कौ है कि समस्त प्राणियों 
की अन्तरात्मा मेँ स्थित ईर्वर की उपेक्षा करके जो केवल प्रतिमा 
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अनेक प्रेमी प्रिय-विथोग मेँ प्राण देना चाहते दै किन्तु दे नहीं पाते । क्योकि 
यह प्राणत्याग आत्म-हत्या के स्थान पर व्याकुलता के मागं से होना चाहिए । 
किन्तु जीवन प्रारब्ध से सम्बद्ध है, इसीलिए व्यक्ति चाह कर भी मर नहीं पाता। 
किन्तु दशरथ के लिए शाप उनकी अमरता का हतु बन गया । धमं के प्रमादके 
लिए यदि उन्हे दण्डित होना पड़ा, तो राम-परेम के कारण वह्‌ दण्ड भी उनके लिए 
वरदान बन गया : 


राम राम कहि राम कटि, राम राम कहि राम 1 
तनु परिहरि रघुबर -बिरह्‌, राउ गयड सुर-धाम ॥\ 


॥ श्री रामः शरणं मम ॥ 


पुरजन मिलहि न कहहिं क्यु, ग॑हि जो हारि जाहि । 
भरत कुसल पृकिन सकि, भय विषाद मन माहि 
> > 
सजि आरती सुदित उठि धाई। 
द्वारि भेटि भवन लेह आङ ॥ 
>< >< 
सुतहि ससोच देखि मनु मारे। 
पूचत्ति नैहर कतल दहमारं॥ 
तकल कुसल कहि भरत सुनाई । 
फृखी निज कुल कतल भलाङ ॥ 
> > 
तात वात मै सकल सवारी । 
भै मथरा सहाय विचारी ॥ 
कुक काज विधि कीच विगरारेउ। 
भूपरति सुरप्तिपुर प्रयु धारेउ॥ 
> >< 
बिकल बिलोकि सुतहि ससुल्लावति । 
मन॑ जरे प्रर लोतु लगाकति॥ 
> > 
सुनि तुठि तहमेउ राजकुमार । 
पाके छत जनु लाग अशारू॥ 
धीरज धरि भरि लेहि उसासा। 
पापिनि सवहि भाँति कुल नाता ॥ 


अर्थ-- नगर के लोग श्रीभरत को मिलते थे, किन्तु वे उनसे कुछ बोलते नहीं 
ये, तथा प्रणाम करके चुपचाप निकल जाते थे । श्रीभरत किसी से कुशल-क्षेम 
पूछ नहीं पा रहे ये; उनके मन में भय एवं विषाद समाया हुमा था । 
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उठी । किन्तु लगता है कौशल्या भ्रम्बा कं पूजन से सन्तुष्ट प्रभु उन्हं 
भ्रपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने का निश्चय कर चकं थे । 

एक ही काल में मां के समक्ष ईदवर के दो रूप अभिव्यक्त होते 
हं । एक रूप मे वह पालने में सुषुप्त ह, श्रौर दूसरे रूप में वे भोक्ता 
बन कर नैवेद्य का स्वाद ले रहे हं । वेदान्त का ब्रह्य भ्रकर्ता ग्रौर 
प्रभोक्ता दोनों ही है । वह्‌ श्रात्माराम है, क्योकि उससे कोई भिन्न 
पदार्थं है ही नहीं । पालने पर सुपुप्त ब्रह्म वेदान्त के ब्रह्म का ही 
प्रतीकं जान पड़ता है । श्रपने तुरीय स्वरूप में स्थित ब्रह्म जगत्व्यापार 
से सर्वथा निलेम है । किन्तु दूसरी श्नोर भक्तों की दृष्टि मे सव कुछ 
ईर ही करता है । वह ्रभोक्ता न होकर भाव का भूखा है । 
कौराल्या भ्रम्वा कं परूजागृह॒ मे इसी रूप मे विद्यमान है । वहाँ वह॒ 
कौशल्या भ्रम्बा के द्वारा भ्रपित किए हृए नैवेद्य का रसास्वादन कर 
रहा है । मानो इन दो भिन्न कियो कं माध्यम से भी गोस्वामी जी 
समन्वय का तत्त्व प्रगट करते हे । यहाँ यह भी संकेत प्राप्त होता 
है कि एकं देश ्रथवा किसी विशेष काल में ब्रह्म के प्रगट होने का 
यह तात्पयं नहीं है कि वह्‌ उस काल में ग्रन्य देशों मे विद्यमान नहीं 
है। एक ही ब्रह्म का स्वरूप, भावना की भिन्नता से पृथक्‌-पुथक्‌ प्रतीत 
होता है। उसमे किसी को सत्य श्रौर किसी को मायिक स्वीकार 
करना दुराग्रह मात्र है। जंसे एक ही व्यक्ति जाग्रत श्रौर सुषुप्ति 
ग्रवस्था मे भिन्न-भिन्न सा प्रतीत होने पर भी वस्तुतः श्रलग नहीं है । 
उसी तरह्‌ ब्रह्म भी भावना भेद से पृथक्‌ प्रतीत होता हुग्रा भी वस्तुतः 
एक ही होता है । 

माँ के समक्ष रान्ति की वही समस्या विद्यमान है जो श्रधिकांश 
साधकों कं जीवन में पाई जाती दै। जव वे भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में 
भ्राचार्यो द्वारा प्रतिपादित ब्रह्य ग्रौर ईरवर कं पृथक्‌ स्वरूपो का 
वणेन पृते श्रथवा सुनते ह, तव उनके मन में यही प्रर्न उठता है 
कि क्या ईरवर श्रनेक हँ ? 

इहां उहाँ दुड वालक देखा । 
मतिभ्रम मोरि कि भ्रान विसेषा ।। 

माकी व्याकुलता देख कर प्रभु के हठो पर मधुर हंसी खेल उरुती 
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है! श्रौर वे कौशल्या श्रम्वा के समक्ष श्रपना श्रखंड रूप प्रभिव्यक्त 
करते है । जिसके रोम-रोम मेँ कोटि कोटि ब्रह्माण्ड विद्यमान हे । 
सूरय, चन्द्रमा, ब्रह्मा, शिव कौ गणना करना सम्भव ही नहीं था। 
विशाल पव॑त, वन श्रौर नदियों की तो कथा ही क्या; काल, कमे, 
गण, ज्ञान श्रौर स्वभाव सभी वहाँ साकार रूप में दृष्टिगोचर हो 
रहे थे। जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा था उसके विषय मे पहले कुष 
सुना हस्रा भी नहीं था। लोक सम्मोहिनी माया हाथ जोड़कर प्रभु 
के समक्ष खडी थी। उसके मुख पर भय कं भाव भ्रंकित थे । जीव 
को मुक्त करने वाली महारानी भव्ति भी वरहा विद्यमान थीं । वहाँ 
माया श्नौर भक्ति कं मध्य में जीव भी विद्यमान था। इस श्रद्भुत 
दुश्य को देखकर कौशल्या भ्रम्वा नेव मूँद कर प्रभु के चरणों मे प्रणत 
हो जाती हे। 

देखि राम जननी श्रकुलानी । 

प्रमु हसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥। 

देखरावा मातहिं निज श्रद्धूत रूप श्रखंड । 
रोम रोम प्रति लागे कोटिं कोटि ब्रह्मण्ड ॥। 

श्रगनित रवि ससि सिव चतुरानन । 

वहुगिरि सरित सिधु महि कानन ॥। 

काल क्म गुन ग्यान सुभाऊ। 

सोउ देखा जो सुना न काऊ।। 

देखी माया सव विधि गाढ़ी । 

ग्रति सभीत जोरे कर ठाद ॥ 

देवा जीव नचावइ जाही । 

देखीं भगति जो छोरइ ताही 1 

तन पुलकित मुख वचन न भ्रावा । 

लयन मूदि चरननि सिरु नावा ॥। 
वात्सल्यमयी कौशल्या भ्रम्बा को श्रपतें प्रखण्ड रूप का साक्षात्कार 
कराकर शतरूपा के रूप मे कौराल्या श्रम्वा कौ दिये गये वचनो की 
भूति की । उपर्युक्त पंविियों मे गोस्वामी जी ने भु कं स्वरूप के 
लिए श्रद्भुत' श्रौर '्रखण्ड' दो शब्दों का प्रयोग किया है। ब्रह्य 
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तो श्रखण्ड है ही किन्तु श्रद्‌भुतता यही है कि जहां खण्ड की प्रतीति 
हो रही थी, वहीं खण्ड में प्रखण्ड का साक्षात्कार हो रहा है । श्रनन्त 
ब्रह्माण्डों मे नन्दीं पृथ्वी, पृथ्वी का एक खण्ड जम्मूदीप, जम्मूदीप 
का लघु खण्ड भारतवष, भारतवर्षं कं लघु भाग में स्थित ्रयोध्यानगर 
परौर उस भ्रयोध्या नगर के लघु पूजा-प्रकोष्ठ में नन्हां शिशु स्वयं मं 
भ्रनन्त ब्रह्मण्डो का साक्षात्कार करा देता है । वस्तुतः श्रखण्ड खण्डित 
नहीं हो सकता; फिर भ एसे ञ्ननेक कारण हो सकते हें जिससे ्रखण्ड 
मे सण्ड की प्रतीति होने लगे। इसके लिए सूर्यग्रहण का दृष्टान्त 
दिया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के ग्रहणो के लिए ज्योतिष- 
शास्त्र मे भ्रनेक नाम दिये गये ह । जव सूर्यं का एक भ्रंश प्रन्धकार- 
ग्रस्त दिखाई देता है तव ज्योतिषशास्त्र की भाषा मे उसे खण्डग्रास 
कहते हं । श्रौर जव समग्र सूयं ्रन्धकारग्रस्त हो जाता है तव उसे 
खग्रास को संज्ञा दी जाती है। पर वस्तुतः खग्रास श्रौर खण्डग्रास 
दोनों ही शब्द कोई श्रं नहीं रखते । क्योकि विर्व के एक भाग 
मे जव खग्रास या खण्डग्रास दिखाई देता है, तव विर्व के श्रन्य भागों 
मे सूयं पूरी तरह से प्रकाशित होता रहता है । भारतवषं के श्रनेक 
भागो मे सूर्यं को ग्रहण से मुक्त करने कं लिए प्रार्थना, जप, नौर 
उपासनाएं की जाती हें । जव कि उसी समय श्रन्यत्र सूयं मे किसी 
संकट की प्रतीति नहीं होती । ग्रहण, भ्नन्धकार, संकट, इनका सम्बन्ध 
व्यक्ति की सीमित दृष्टिसे ही है। , सूरय कं स्वरूप से इसका 
कोई रञ्चमात्र सम्बन्ध नहीं है । ब्रह्म का स्वरूप भी सूयं कीही 
भांति है। 
राम सच्चिदानंद दिनेसा। 
नहि तहं मोह निसा लवलेसा ॥ 
सहज प्रकास रूप भगवाना । 
नहि तहं पुनि विग्यान विहाना ॥ 
प्रभु भौ भ्रवतार काल मे परिच्छित् से प्रतीत होते हं । उनमें 
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छाया में श्रासीन हं। गोस्वामी जी उस समय की छवि का चित्र 
प्रस्तुत करते हुए इन पंक्तियों का प्रयोग करते हं । 

वेढे परम प्रसन्न कृपाला! 
म्रगले ही क्षण देवपि नारद प्रमु का दशंन करने के लिए प्राते हं, ग्रौर 
उन्हें प्रभु की मुखमुद्रा पर व्यथा श्रौर दुःख के भाव भ्रंकित दिखाई 
देते हं। 

विरहवंत  भगवंतहि देखी । 

नारद मन भा सोच विसेषी।। 
भगवान शिव को प्रभु परम प्रसन्न दिखाई देते हँ ग्रौर देवषि नारद 
को परम व्यथित । श्रीसीता ग्रौर भगवान राम का वियोग वास्तविक 
नहीं है ग्रतः व्यथा का कोई प्रश्न ही नहीं था। ्रपने प्रन्तःकरण 
कोहीप्रभु में म्रारोपित कर देवपि नारद प्रमु कं व्यथित न होने 
पर भी स्वयं शोकग्रस्त हो जाते हं । 

इसीलिये रामचरितमानस में भावोत्कषं कं चरम क्षणो मे जव 

व्यवित स्वयं को रस में सराबोर पाता है, तव हटात्‌ उसे गोस्वामी जी 
रसप्रवाह सै पृथक्‌ कर विवेक की भूमि मं खड़ा कर देते हं । वे उसे 
यह स्मरण दिलाना नहीं भूलते कि यह्‌ सव लीला श्रौर ्रभिनय 
मात्र है। मानस-चिन्तन कं प्रथम खण्ड में इस प्रन पर एक भिन्न 
दृष्टि से विचार किया जा चुका है । किन्तु इसे एक भिन्न दुष्टि से 
भी देखा जा सकता है। वालकों कं लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण 
करते हुए उनकं सर्वागीण विकास का ध्यान रला जाता है । स्वभावतः 
मिन्न-भिन्न बालकों की किसी विषय में विशेष श्रभिरुचि होती है, 
किन्तु उसकी श्रभिरुचि कं साथ-साथ उसके सन्तुलित विकास के 
लिए यह श्रपेक्षित दै कि उसे रुचि से भिन्न विषयों का भी प्रशिक्षण 
प्रदान किया जाए । साहित्य श्रौर विज्ञान की दिशाएुं भिस्च हं । 
साहित्य की कक्षा मे वेढे हृए छात्र कं समक्ष चन्रमा का एक मधूर 
खनोर श्राकषक चित्र प्रस्तुत किया जाता है । ननं वालकं कं लिए 
वह॒ चन्दामामा है, जो रजतपात्र मे किरण कां मृत लेकर श्रते 
दुलारे भानजों को पिलाने कं लिए प्राकाशमं उदित होता है ॥ युवकों 
के लिए बह सौन्दर्य का प्रतीकं है । चन्द्रमा को देखकर उसे श्रपनी 
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प्रेयसी कं मुख की स्मृति श्राती है। साहित्य की कक्षा में वै हृए 
छात्र कं लिए काव्यानन्द की मनुभूति के लिए यह सभी यथार्थं है। 
किन्तु विज्ञान की कक्षा में प्रवेशः करते ही साहित्य का सत्य उसके 
लिए सर्वथा गौण हो जातादहै। नतो वहां वह मामा ही है श्रौर 
न ही सौन्दयं का प्रतीक । वहां उसकं समक्ष चन्द्रमा का वह चित्र 
होता है जिसमें ज्वालामुखी के वड़े-वडे गतं दिखाई देते हं । जहाँ 
भाणवायु का सवथा श्रभाव है। साहित्य का चन्द्रमा उसे मानसिक 
रसानुभूति का दान देता है तो दुसरी भ्रोर चन्द्रमा का वैज्ञानिकरवरूप 
उसको बौद्धिक-जिज्ञासा का उपशमन करता है। जीवन को दोनों 
कौ ही श्रपेक्षाहै। इसी तरहं भक्त भी ईश्वर के विराट विदवनिद्यालय 


उस भावना, विवेक, श्रौर कर्म के समन्वयात्मक रूप का परिचय देना 
चाहता है । इसीलिए वह कौशल्या भ्रम्बा की गोद में नन्हाँ शिशु 
वन कर किलक उठता है। माँ कं भ्रन्तःकरण को वात्सल्यरस सं 
भरोतप्रोत कर देता है। श्रौर दूसरे ही क्षण भ्रपने ग्रद्भुत म्रखण्ड 
रूप का दशन कराकर वहू मां को भरष्यात्म सत्य को ब्रनुभूति कराना 
चाहता है। 

एक नन्हे से प्रकोष्ठ में ्रगणित ब्रह्माण्डं का दशेन कंसे सम्भव 
हृम्ना ? इस प्रन का समाधान कई रूपों मे किया जा सकता है। 
ब्रह्माण्ड क्या है ? उसका निर्माण कैसे होता है ? ब्रह्माण्ड निर्माण 
कं मूलतत्व क्या है? इन प्रदो पर विचार करते हृए यह्‌ स्पष्ट. 
हो जाता है कि समस्त ब्रह्माण्डं का निर्माण किसी स्थूल पदां से 
न होकर ईरवर के संकल्प से होता है। इसलिए यह भी कह सकते 
हँ कि इन ब्रह्माण्डं की श्रवस्थिति ईदवर कं संकल्प मेही है । ईश्वर 
कं संकल्प से एकाकारता प्राप्त होते ही भ्रमितब्रह्माण्डोंका साक्षात्‌कार 
होना स्वाभाविक ही है। 
मथवा इते यो भी कट्‌ सकते हे कि वस्तु के विस्तार को देखने 
मे नेत्र की सीमाएं वाधक हे । किसी भ्रवरोध को भेद कर देस पाना 
नेव के सामथ्यं कं वाह्र की वस्तु है। श्रौर जहां किसी अ्रवरोध 
क दूरियों तक देल पाता है तव भी वह्‌ 


(4 


कं न होने पर वह बहुत वड़ी दूरियों 
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वस्तु का यथार्थं रूप नहीं होता । खुले ग्राका के नीचे व्यक्ति के 
नेत्र सहस्रो श्रह-नक्षत्ों को देख लेते हं, किन्तु वह्‌ ग्रह-नक्षत्रो का यथार्थं 
रूप न होकर प्रकाश-विन्दु के रूपमंदही प्रतीत होता है। दृष्टिकी 
क्षमता मे विस्तार भौतिक विज्ञान कं माध्यम से भी किया जाता है । 
ग्रवरोध कं पार देखने के लिए वह एक्सरे (--थ)) का प्रयोग 
करता है । भ्राकाशस्थ ग्रहु-नक्षत्रों का स्वरूप देखने कं लिए दूरवीक्षण 
यंत्र का प्रयोग करता है। पर इन पदार्थो की क्षमता भी सीमित 
ही है । सवंसमथं ईदवर जव किसी को विराट ब्रह्माण्डं का साक्षात्‌कार 
कराना चाहता है तव वह॒ भक्त कं ने्रों के इस ग्रसामर्यं को समाप्त 
कर देता है। इसी को हम दिव्यचक्षु कह सकते हँ । महाभारत 
मे भ्र्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार कराने से पहले भगवान 
श्रीकृष्ण उसे दिव्य चक्षु प्रदान करते हं । रामचरित मानस में 
कौशल्या भ्रम्वा ्रौर कागभुसुण्डि को विराट रूप का साक्षात्कार 
कराया जाता है। किन्तु दोनों ही प्रसद्धों में दिव्यदृष्टि दिए जाने 
का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता । यद्यपि यहाँ भी इसी दिव्य- 
दृष्टि की कल्पना कौ जा सकती है । भ्र्जुन को जिन परिस्थितियों 
में विराट रूप का दशन कराया जाता है, वह्‌ कौशल्या ्रम्वा श्रौर 
कागमभुसुण्डि कौ मन:स्थिति से स्वेथा भिन्न हं । महाभारत मे विराट 
रूप का साक्षात्कार उपदेश कं मध्य मे कराया जाता है। भ्र्जुन 
ताकिक मुद्रा मे संशय का समाधान पाने कं लिए प्रस्तुत है । उसका 
स्वयं श्रपनी दुष्टि के प्रति ्राप्रह है। विराट रूप का दशन होने 
के परचात्‌ वह्‌ यह कह सकता दै कि नेत्र की सीमित सामथ्यं को देखते 
हृए उसे जो कुठ दिखाई दिया, वह उसका मतिभ््रम तो नहीं है । 
एसी स्थिति में उसके दशन को युक्तिसङ्खत रूप मं प्रस्तुत करने के 
लिए श्रीकृष्ण को दिव्यदृष्टि देने की घोषणा करनी पड़ती है। 
कौराल्या श्रम्वा श्रौर कागभुसुण्डि की मनःस्थितियां स्वेथा 
भिन्न थीं। कागभुसुण्डि जी प्रभु कं स्वरूप से परिचित हैँ । केवल 
कुछ क्षणो कं लिए प्रभ कौ कौतुक-भरी वाल लीला देख कर वे स्रमित 
हो उढे हं । स्वयं उनमें भी प्रकृति कं सप्तावरण मं प्रविष्ट होने 
की सामथ्यं है। श्रपनी क्षमता भर वे ब्रह्माण्ड कं एक छोर तक 


१९ 
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पटच कर भ्राखे मूँद लेते हं ग्रौर तव प्रभु श्रपने उदर में कोटि-कोटि 
बरह्माण्डों का दशेन कराते हं । कौशल्या श्रम्वा के ्रन्तःकरण मेँ स्वतः 
इस प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं थी । उनकं लिए यह्‌ स्वैथा प्रप्रत्या- 
शित था। मानों उनकी सरल पूजा से प्रसन्न होकर प्रमु ने स्वतः 
भ्रपनी श्रोर से विराट रूप का साक्षात्कार कराना भ्रावर्यक समज्ञा । 
इसलिए भ्र्जुन के प्रसद्ध की भांति कागभुसुण्डि श्रथवा कौराल्या 
म्रम्बा को यदि दिव्यदृष्टि प्रदान भी की गई तो उसे घोषित करने की 
कोई भ्रावर्यकता न थी । 
कोरल्या भ्रम्वा, कागभुसुण्डि श्रौर भ्र्जुन के विराट रूप-दशेन में 

कुछ पाथेक्य विद्यमान दै । ्रजुन ने विराट रूप में भीष्म द्रोणादि 
महारथियो को मृत रूप मे देखा । कागभुसुण्डि ने प्रभु के उदरस्थ 
कोटि-कोटि ब्रह्याण्डो में श्रपने ही कोटि-कोटि रूपों के दशन किये । 
कौराल्या भ्रम्बा को विराट रूप दशन में काल, कर्म, स्वभाव, गुण, माया, 
भक्ति भ्रादि कं साकार रूप कं दशन होते हे । यहाँ भी तीनों की श्रवस्था 
के भेद से ही यह भिन्नता परिलक्षित होती है । भ्र्जुन के समक्ष मुख्य 
रूप से युद्ध को समस्या थी । उसे श्रपने ही पूज्य परिजनों पर शस्त्र 
का प्रयोग करने मे संकोच का भ्रनुभव हो रहा था । उसकं क्तं त्व 
की भ्रान्ति मिटाने के लिए यह वताना श्रावइ्यक था कि ईदवर क 
संकल्प मे वे पहले ही मृत हो चुके है । 

दरोणं च भीष्मं च जयद्रथं च। 

कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ ॥ 

मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा । 

युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥। 
कागभुसुण्डि कौ श्रव्याहत गति का ्राशीर्वाद प्राप्त था । इसमें स्वयं 
के प्रति उनमें श्रहितीयता की स्ान्ति हो सकती थी । इसलिए इस 
स्नान्ति के निवारण के लिए उनको ही उनके प्रनेक रूपों का साक्षात्कार 
कराया गया । कौशल्या भ्रम्बा कं समक्ष एेसी कोई समस्या नहीं थी । 
इसलिए प्रभु ने उनके समक्ष भ्राध्यात्मिक तत्व कं सभी पक्षों को व्यक्त 
कर दिया । 


स्तुत प्रसङ्ख मे ईदवर, जीव, माया, भक्ति, ज्ञान दुःख के हेतु 


मानस-चिन्तन २१३ 


ग्रौर दुःख निवारण के उपायों का सङ्केत प्राप्त होता है । श्ररण्यकाण्ड 
मे भक्ताग्रगण्य श्रीलक्ष्मण ने भगवान राम से जिन प्ररनों का उत्तर 
चाहा था उनमें वैराग्य को छोडकर शेष सभी प्ररनों का सांकेतिक उत्तर 
विराट रूप कं दशन में प्राप्त होता है । वैराग्य के स्थान पर दुःख ग्रौर 
उसके निवारण कं उपाय को रखा जा सकता है। क्योकि वैराग्य ही 
दुःख कौ निवृत्ति का सरवो्कष्ट उपाय है । 
ईङवर ग्रसीम ग्रौर श्रविभाज्य है । समस्त ब्रह्माण्डं का निवास 
उसके एकां मेँ है । माया श्रौर भविति की उपस्थिति के द्वारा उसके 
बंधन श्रौर मोक्ष प्रदान करने की सामथ्यं का परिचय प्राप्त होता है । 
प्रगणित ब्रह्मा ग्रौर शिव के निवास से श्रीराम की सर्वपरता सिद्धं 
होती है। भगवान राम ने श्ररण्यकांड में ईङवर की यही संक्षिप्त 
परिभाषा स्वीकार की है। 
दो० माया ईस न म्राप कहूं जान कहिए सो जीव । 
वंध मोच्छुप्रद सवं पर माया प्रेरक सीव ॥ 
जीव की परिभाषा का संकेत इस वाक्य मेँ प्राप्त होता है । 
देखा जीव नचावई जाही । 

जीव ईङवर का श्रंशा है। ग्रतः तत्वतः वह भी उन्हीं लक्षणों का 
ग्रधिकारी है। किन्तु श्रपने स्वरूप को भूल कर जव वह माया के 
संकेत पर नृत्य करने लगता है, तव उसे जीव कट्‌ कर पुकारते हे । 
ग्रतः “देखा जीव नचावडइ जाही'" कह कर उसी सत्य की श्रोर संकेत 
किया गया है । दुःखके देतु के रूप में मानस मे चार कारणों की चर्चा 
की गई है। 

फिरत सदा माया कर प्रोरा। 

काल कमं स्वभाव गुन घेरा।। 
यहाँ पर विराट रूप कं दशेन में भी इन चारों की उपस्थिति का दिग्दशेन 
कराया गया । इन चारों कं साथ इन पर विजय पाने कं लिए ज्ञान की 
भी उपस्थिति स्वीकार की गई है। 

काल कमं सुन ग्यान सुभाऊ। 

सो देखा जो सूना न काऊ ॥। 
माया की सामथ्यं का परिचय देने के लिए उसके साथ “गादढी'" शब्द 
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का प्रयोग किया गया है । वन्धन की कठोरता कं लिए प्रगाढ़ शब्द का 
प्रयोग करते हं । गाढ़ी" प्रगाढता का ही संक्षिप्त रूप है । प्रगाढ 
माया भयभीत है--यह भक्ति की उपस्थिति की ग्रोर संकेत करता है । 
उत्तरकाण्ड में यह्‌ वताया गया है कि माया नत्तकीमात्र है । भक्ति 
रघुबीर की प्रिया है । इसलिए माया भक्ति से भयभीत रहती है । 
पुनि रघुबीरहि भगति पिग्रारी । 
माया खलु नतकी विचारी ॥ 
भगतिहि सानुकूल रघुराया । 
ताते तेहि उरपति श्रति माया । 
भक्ति का कायं है जीव को वन्धन से मुक्त कर देना । इसीलिए वे भी 
विराट रूप मे प्रमु कं समीप ही खडी है । इस तरह प्रमु ने संक्षेप मे सभी 
ग्राध्यात्मिक प्रतीको को साकार रूप में माँ कं समक्ष प्रगट कर दिया । 
कोशल्या भ्रम्वा इस श्रद्धूत दुर्य को देखते ही भयभीत होकर नेत्र 
मृद लेती हे । नेत मूंदने की यह प्रक्रिया विराट रूप दशन की मानस कं 
दोना प्रसद्ों मं समान रूप से प्राप्त है । 
मूदेडं नयन तुसित जव भयं । 
पुनि चितवत कौसलपुर गय ।। 
किसी वस्तु की सिद्धि कं लिए जिन प्रमाणो का उल्लेख किया जाता 
है--उनमे प्रत्यक्ष प्रमाण सरवंशरेष्ठ है । इस प्रत्यक्ष प्रमाण का प्राधार 
नेत्र हं । जव किसी वस्तु को हम श्रपनी ग्रसं से देख लेते हे, तव 
उसको सिद्धि कं लिए किसी भ्रन्य प्रमाण की श्रावर्यकता नहीं रह 
जाती । बहुधा नास्तिको द्वारा ईहवर कं विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण की 
माग की जाती है । क्या वस्तुतः नेत्रो का प्रमाण इतना प्रवल है कि 
उन्हीं के द्वारा ईर्वर को प्रमाणित करना होगा ? नेत्र की श्रपनी 
सीमाणएं हे । किसी वस्तु का न दिखाई देना उसके श्रभाव का ही 
पर्चायक नहीं है । श्रावरण श्रौर अन्धकार जैसे ग्रनेक कारण हो 
सकते हँ जिनसे वस्तु के होते हुए भी नेत्र उसका साक्षात्कार न कर 
सकं । अन्धकार ही क्यो, तीव्र प्रकाश में भी प्रसि चौधिया जाती हे । 
शरि स्वतः मंद जाती द । ईइवर को देखते हुए भ्रांखो का मुद जाना 
प्रमाणो की श्रसमर्थता का परिचायक है । मानों ग्रसीम को देख कर 
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ससीम को ग्रपनी क्षुद्रता का भान हो जाता दै । प्रमाण व्यक्ति के श्रपने 
ग्रात्मसन्तोष के लिए होते हं । ईङवर श्रप्रमेय है । प्रमाणो के हारा 
ईर्वर कौ सिद्धि नहीं होती । उसकं द्वारा व्यक्ति श्रपने ही संशयालु 


मन को सन्तोष देने का प्रयास करता है । 


कौशल्या ्रम्वा विस्मय से स्तम्भित हो गई । वे वार-वार सोचने 
लगी--जगतपिता को पुत्र मान कर मेने उनका कितना वड़ा ग्रनादर 
किया है। प्रभु उनकी इस मन;स्थिति को देखते ही पुनः नन्हें शिशु 
के रूप में परिवत्तिति हो जाते हं । किन्तु कौशल्या श्रम्वा श्रव भी 
एेद्वयं ज्ञान की मुद्रा में हं। उन्होने प्रभु की स्तुति करना चाहा, 
किन्तु जसे वाणी भी सर्वथा मूक हो गर्ईहो। नेत्रकं दारा जो कुठ 
दिखाई देता है, वाणी उसी को भाषा कं माध्यम से व्यक्त करती है । 
जहाँ श्रां श्रपनी भ्रसमर्थता को स्वीकार करकं मुद गई हो, वहां 
वाणी स्तुति करके श्रपनी सामर्थ्यं का परिचय कंसे देती । वाणी के 

मौन मे उसकी श्रसमर्थता का परिचय प्राप्त होता है । 

मन समेत जेहि जान न वानी । 

तरकर न सकि सकल भ्रनुमानी ॥ 

महिमा निगम नेति कहि कहरई । 

जो तेहुं काल एक रस म्रहई। 
तत्त्वज्ञ महाराज श्रीजनक की वाणी मं इसी स्थिति का सङ्केत 
प्राप्त होता है । कौशल्या श्रम्वा वड़ी ही कठिनाई से वाणी कं द्वारा 
कु शब्दों का प्रयोग कर पाती हं । उन्होने प्रमु से प्राथना की-- 
प्रमु ! भ्रव कभी भविष्य मे मेरी वुद्धि माया से मान्त न हो । मुह 
सर्वदा भ्रापके इस स्वरूप का ज्ञान वना रहे । किन्तु प्रभु कौशल्या 
भरम्वा कं इस प्रनुरोध को स्वीकार नहीं करते । वे तत्काल उन्हे मां 
कह कर सम्बोधित करते ह प्रौर उनसे प्रनुरोध करते हे कि "रमा । 
श्राप इस प्रनुमूति का वणन किसी से न करं ।“ एसी स्थिति मे यह 
प्ररन होना स्वाभाविक ही है कि प्रमु ने कौशल्या श्रम्वा को वात्सल्यरस 
मे ही निमग्न रहने क्यों नहीं दिथा । भ्रौर यदि विराटल्प मेँ दशन 
देकर उन्हे विवेक की स्थिति में लाना श्रावस्यक था, तव फिर कौशल्या 
ञ्रम्वा का श्रनुरोध स्वीकार कर लेने में उन्हं क्या भ्रापत्ति थी । इस 
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प्रसङ्ग मे प्रभु मानों ज्ञान भ्रौर भक्ति के समन्वय का तत्त्व प्रगट करतें 
हं । भोजन में जिस षड्‌ रस को स्वीकार करिया जाता है वे परस्पर 
भिन्न ही नहीं; ्रपितु विरोधी भी जान पडते हँ (मधुर, कटु, तिक्त, 
भ्रम्ल, लवण ग्रौर कषाय) किन्तु सन्तुलित मात्रा मे इनमें से प्रत्येक 
का प्रयोग भोजन के स्वाद की बुद्धि करता है । न केवल स्वाद की 
दृष्टिसे ही; श्रपितु शरीर की स्वस्थता कं लिए भी विविध रसो का 
होना भ्रावश्यक है । शरीर को उचित मात्रा मे समस्त रसां की प्रावर्य- 
कता होती है । 

भक्ति साधना की प्रणाली में यही सूत्र निहित है । साधना मन 
को स्वस्थ श्रौर सन्तुष्ट रखने की पद्धति ही तो है। श्रसन्तुष्ट श्रौर 
भरस्वस्थ व्यक्ति स्वयं ग्रपने साथ-साथ भ्रन्य लोगों के लिए भी समस्या 
वन जाता है। स्वास्थ्य का सिद्धान्त क्या है? शरीर जव किसी 
श्रतिरेक की स्थिति में होता है, तव उसकी स्वस्थता के लिए सारा 
ध्यान उसी ्रतिरेकं पर कंन्दरित कर देतह । किन्तु ्रतिरेक की स्थिति 
समाप्त होते ही शरीर को पुनः सन्तुलित स्थिति मे पर्टंचाने की चेष्टा 
की जाती है। चिकित्सक कं पास एक एसा व्यक्ति प्राता है जिसने 
भोजन के भ्रतिरेक में उदर को ब्रजी्णता कौ स्थिति मे पहुंचा दिया 
है । एसी स्थिति मे चिकित्सक कं द्वारा भोजन का निषेध स्वाभाविक 
ही है। उसे वह कुछ समय तक उपवास की स्थिति मेँ रखता है । 
भ्रौर धीरे-धीरे सुपाच्य वस्तु देता हुम्रा नियमित भोजन की स्थिति 
तक ले भ्राता है। यही स्वस्थता की सही प्रणाली है । कई वार रोगी 
को भ्रस्वस्थता के काल मे जो वस्तु भ्रधिक श्रनुकूल जान पडती है, 
उसकं प्रति श्रासक्त होकर साधारण स्थिति मे भी उसी को ग्रहण करना 
चाहे, तो निरिचित रूप से उसके शरीर का सन्तुलित विकास रुक 
जायेगा । साधना प्रणाली मेँ भी कभी-कभी इसी प्रकार की भूल 
दृहराई जाती है । ज्ञान, भक्ति प्रथवा कमं के ्रतिरेकवादी सिद्धान्तो 
मे यही समस्या कायं करती है । वेदान्त का एकाद्धी प्रचार व्यक्रिति 
के मन को सर्वथा शुष्क वना देता है । बौद्धिकता शक्ति की उपलब्धि 
के मागं मे सहायक हो सकती है क्योकि इससे व्यक्ति ग्रन्धविरवास, 
श्रौर मिथ्या दुराग्रह तथा पूवग्रहों से मुक्त हो सकता है । किन्तु 
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बौद्धिकता का ्रतिरेक व्यक्ति को एक जड्यन्त्र के रूप मेँ भी परिवर्तित 
कर सकता है । यन्त्र का प्रत्येक कार्यं सुनियोजित वै्ञानिक पदति 
पर भ्राधित है। फिर भी वह चैतन्य नहीं है । उससे हमारी वाह्य 
ग्रावश्यकताग्रो की पूति हो सकती है, किन्तु वह्‌ व्यक्ति की मानसिक 
म्रावश्यकताग्रो' कौ पूति करने में म्रसमर्थं हें । एसे यंत्र का निर्माण 
सम्भव है जो नियमित रूप से सुस्वादु व्यञ्जन प्रस्तुत कर सके । 
सम्भव है पल्ली की तुलना में वह म्रधिक तरुटिमुक्त हो । किन्तु पलनी 
कं स्नेह, प्रपनत्व ्रौर प्रग्रह की पूर्ति कंसे कर सकता है ? यन्त्र 
मरौर व्यक्ति दोनों की ही उपयोगिता श्रपने स्थान पर है । कभी-कभी 
व्यक्ति श्रौर समाज के जीवन में मूढता भ्रौर भ्रन्ध श्रद्धा का श्रतिरेक 
फल जाता दहै । श्रौर तव वह एसे संकरामक रोग का रूप धारण कर लेता 
है कि जिसे विनष्ट करने कं लिए अ्रत्यधिक निर्मम वन जाना पडता 
है । उस समय भ्र श्रद्धा पर ही नहीं; पितु समग्र श्रद्धा पर ही प्रहार 
किया जाने लगता है । ्रौर कभी-कभी यह भ्रावर्यक भी हो जाता 
है; क्योकि यह भय सम्भावित है कि यदि श्रद्धा ग्रौर्नन्धश्वद्धा का 
भेद करकं एक का खण्डन ग्रौर दूसरी का समर्थन किया जाए, तो श्रद्धा 
की श्राड़ में भ्रन्ध श्रद्धा ही जीवन में पुनः प्रविष्ट हो जाए । यदि 
चिकित्सक रोगी को ही सुपाच्य भोजन के चुनाव की सुविधा दे देतो 
यह सम्भावित ही है कि रोगी की चटोरेपन की प्रवृत्ति श्रपनी स्वाद- 
वृत्ति को ही सुपाच्यता का नाम दे दे। 

इसीलिए ग्रनेक महापुरुषों ने कभी-कभी वडी ही निमंमता से 
एसी वस्तुग्रो पर भी प्रहार किया है, जो उस परिस्थिति के सन्दभं से 
हट कर विचार करने पर भ्रन्यायपूणं जान पड़ता है । भगवान बुद्ध कं 
द्वारा वेद क प्रामाण्यवाद के खण्डन को हम इसी श्रेणी मेँ रख सकते 
हें । वेद के परम प्रामाण्य कं नाम पर वेदिक यज्ञो मे जिस प्रकार घोर 
पशुवध की प्रवृत्ति का व्यापक प्रचार किया जा रहा था, जिस प्रकार 
हिसा शरीर प्रखण्ड की प्रवृत्ति का पोषण हो रहा था, उसे देख कर 
किसी संहदय व्यक्ति का व्यथित हो जाना स्वाभाविकं ही था। श्रव 
हिसा श्रौर पाखण्ड से उच्छेद के लिए उनकं सामने दो ही विकल्प 
हो सकते धे। यातो वे वैद की व्याख्याग्नो को लेकर विवादं प्रौर 
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शास्त्राथं कौ स्थिति स्वीकार करते भ्रौर तव उन्हं एसे श्रनावर्यक 
विवाद मे उलक्लना पड़ता कि जो कंवल पाण्डित्य प्रदशेन की दुर्गम 
घाटियों में पहुंचा देता; क्योकि विवाद ग्रौर शास्व्राथं सत्य के स्थान 
पर बौद्धिक चमत्कार कं ही श्रधिक परिचायक होते ह । भगवान 
बुद्ध को द्वितीय विकल्प ही भ्रधिक युक्रितसद्खत जान पड़ा होगा । 
ग्रौर वह॒ विकल्प यह था कि वे वेदों की परम प्रामाणिकता को ही 
म्रस्वीकार कर देते । इस प्रकार प्रधिक सरलता श्रौर शीघ्रता से 
उनका उदेश्य पूणं हो सकता था । उन्होने दूसरे विकल्प का वरण 
किया श्रौर श्रपने उदश्य मे सफलता प्राप्त की । वेदों के खण्डन में 
उनका मुख्य उदेश्य पाखण्ड श्रौर हिसा के खण्डन से ही था । सम्भवतः 
इसीलिए वेद को परम प्रमाण मानने वाले गोस्वामी जी ने जहाँ 
दोहावली रामायण में वेदों का खण्डन करने के लिए भगवान बुद्ध की 
म्रालोचना की-- 
भरतुलित महिमा बेद की तुलसी कीन्ह बिचार । 
वेद निद निदितं भयउ बिदित बद्ध श्रवतार ॥ 

वरहा दूसरी श्नोर वे भाव भीने शब्दों मे विनय~पत्रिका मे भगवान वृद्ध 
की वन्दना करते हे । विनयपत्रिका की पंवितयों में वे खण्डन के पीछे 
छप हुए सद्भाव को स्वीकार कर लेते हैं । 
प्रवल पाखण्ड महि-मंडलाकुल देखि, निदयकृत ्रखिल मखक्म जालं । 
सुद्ध॒बौधेकघन, ज्ञान-गुणधाम, भ्रज बौद्ध श्रवतार बंदे कृपालं ।। 

पर वाद मे उनके म्रनुयायी मूल लक्ष्य को भूल कर पाण्डित्य प्रदर्शन 
की उन्हीं घाघ्यां मे खो गये, जिससे भगवान बुद्ध सर्वदा वचते रहे । 
नौर तव उनके लिए हिसा की श्रपेक्षा वेद ही श्रधिक खण्डनीय हो गया । 
एेसी स्थिति में चिकित्सा ने स्वयं रोग का रूप धारण कर लिया । 
श्रनवरत रूप से अतिरेक का यह्‌ चक्र समाज में चलता ही रहता है । 
इसलिए गोस्वामी जी जसे महापुरुष समाज के लिए श्रधिक उपयोगी 
हे, जो श्रतिरेकं कं स्थान पर सन्तुलित दृष्टि को ही समाज कं समक्ष 
उपस्थित करते हे । भक्त हृदय होते हुए भी गोस्वामी जी ने भक्ति 
की अ्रतिरेकवादी मान्यताग्रोः से सर्वदा प्रपने को सुरक्षित रखा । 
उन्तकं समकालीन भ्रौर पूवैवर्ती कृष्णभक्ति काव्य में यह्‌ ग्रतिरेकः 
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पग-पग पर परिलक्षित होताः है । स्वयं श्रीकृष्ण का चरित्र वडे 
व्यापकं परिवेशवाला है । पर भावुकता केः भ्रतिरेक ने उन्हं उस 
सीमा तक पहुंचा दिया, जव वृन्दावन की तो वात क्या, भक्तों ने निकुञ्ज 
से मी वाहर श्रीकृष्ण का निकलना स्वीकार नहीं किया । रसानुभूति 
मे डूबे हुए किसी महापुरुष का एेसा भ्राग्रह भावराज्य का यथार्थं हो 
सकता है, पर जीवन कं यथाथ का इससे कोई सम्बन्ध नहीं । भगवान 
श्रीकृष्ण ने श्रपने लीला-काल में लोक-कल्याण की भावना से भले ही 
गोपियों के भ्रनुराग वन्धन को भुला दिया हो, किन्तु कृष्ण काव्यो में 
सव कु वही वन वेठा । श्रौर तव कोई श्रादचयं नहीं कि भ्रन्तर्मुख 
महात्माग्रो कौ श्रपेक्षा घोर -विलासी राजाग्रो श्रौर पलायनवादी 
राजाग्रो" को श्रीकृष्ण के चरित्र में श्रधिक भ्राक्षण प्रतीत हुश्रा हो । 
यह एक अद्भुत प्रार्च्य है कि जहाँ भगवान कृष्ण भ्रपने सारे चरित्र 
मेँ न्याय भ्रौरं श्रत्याचार का खुल कर विरोध करते हुए उसे मिटाने 
के लिए वद्धपरिकर रहे, वहाँ उनके श्रनुयायी भक्त कवियों ने तत्कालीन 
श्रन्याय भ्रौर श्रनाचार के विरुद्ध कुछ भी लिखने की भ्रावद्यकता का 
ग्रनुभव नहीं किया । भावुकता का प्रतिरेक ही इसका एकमात्र 
कारण है। 

गोस्वामी जी इस दुष्परिणाम के प्रति पूणं सजग हं । इसीलिए 
उनके महाकाव्य मे भक्ति की मधुरता कं साथ-साथ विवेक का उत्कृष्ट 
रूप भी दिखाई देता है । किन्तु वे एसे विवेक के पक्षपाती नहीं ह, 
जो हृदय को रसप्रवाह से सर्वथा शुष्क वना दे। इसीलिए उनकं 
राम की वाल-लीला में वात्सल्य का माव भरा चिव्रतो है ही, पर 
उसके साथ-साथ विराट ब्रह्म के दिव्य प्रकाश को प्रस्तुत करना वें 
नहीं मूलते। जिस भवन कौ श्राधार-िला जितनी कोर श्रौर 
ठोस भूमि पर भ्राधारित होती है, वह उतना ही स्थाई सिद्ध होता है । 
भावकता का भव्य भवन विवेक की ठोस भूमि पर स्थित रह कर 
एक रस रह सकता है । किन्तु जंसे भवन कं सौन्दये कं लिए नीव 
का श्रप्रकट रहना ही श्रावर्यक दहै, ठीक इसी प्रकार विवेक गुप्त 
रह कर ही भावना कं सौन्दयं की रक्षा कर सक्ता है। ४ 

भगवान राम कौशल्या श्रम्बा के भव्य भाव भवन को विवेक 
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की सुस्थिर नीव पर स्थित कर देते ह । पर इसके साथ-साथ उनका 
यह श्रनुरोध भी स्वाभाविक ही है कि यह्‌ विवेक गुप्त रहे । प्रगट 
होकर कहीं वात्सल्य श्रौर भाव के भवन को खोखला न वना दे। 





“बाल-कीडा ओर आध्यात्म तत्व" 


एेर्वयं कौ इस लीला के पडचात्‌ गोस्वामी जी रामभद्र की 
वात्सल्य ग्रौर माधूयं से ्रोत-प्रोत लीला का एक चित्र प्रस्तुत करते 
ह । महाराज श्रीदशरथ कं समक्ष स्वणंथाल में विविध प्रकार के 
व्यञ्जन परोसे गए । उन्होने रामभद्र को बुलाकर लानं का ्रादेश 
दिया । कन्तु वे तो वाल-क्रीड़ा में तन्मय हो रहे थे, उस श्रादेश को 
ग्रनसुना कर किया गया । महाराज ने महारानी कौसल्या से यह 
भ्रनुरोध किया कि वे स्वयं जाकर राघवेन्द्र को ले श्रावं, कौसल्या 
भ्रम्वा को प्राते देखकर शिशु ब्रह्म भाग खड़ा होता है । परो में नूपुर 
वज उत्ते हुं। भ्रागे-प्रागे श्रीराम ्रौर पीर-पीषठे कौसल्या श्रम्वा 
एक श्रनोखा ही दृश्य भ्रांखो कं सामने थिरक उठता हैँ । .वेद ईङवर 
का वणेन नेति-नेति कहकर करते हं । भगवान हिव भी जिनकी 
सीमाग्रो को नहीं जान पाते, उनको पकड़ने कं प्रयास मं कौशल्या 
श्रम्वा संलग्न हँ । दौडते हुए श्रीरामभद्र धूल-धूसरित हो जाते हं 
श्रौर तव मुस्कराते हुए कौशल्या भ्रम्वा ने राघवे को गोद मे उठा 
लिया । श्रीराघवेन्र को धूल मं लिपटा हुग्रा देखकर महाराजश्री 
मी भ्रपनी हंसी नहीं रोक पाते। वे उन्हं गोद में बेडा लेते हं। 
भोजन प्रारम्भ होता है किन्तु श्रव भी ब्रह्म का चित्त चंचल है। 
श्रौर श्रन्त में श्रवसर पाते ही वे गोदी से भाग खड़े हते हें। 
किन्तु जाने से पूवं वे मुख में दही प्रौर भात लगाना नहीं 
भूलते । 
भोजन करत बोल जव राजा। 
नहि भ्रावत तजि वाल समाजा ॥ 
कौसल्या जव बोलन जाई। 
ठुमुकू दुमुकु प्रभु चलहि पराई ॥ 
निगम नेति सिव श्रत न पावा। 
ताहि धर जननी हठि धावा ॥ 
धसर धरि भरे तन्‌ भ्राए। 
भूपति बिहसि गोद बेठाए ॥ 
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भोजन करत चपल चित इत उत श्रवसरु पाड । 
भाजि चले किलकात मुख दधि ग्रोदन लपटाइ ।। 
बालकोचित स्वभाव की दृष्टि से भी यह्‌ चित्र वड़ा स्वाभाविक- 
सा प्रतीत होता है । एक वालक का क्रीडा के श्रानन्द मे भोजन भुला 
देना वडा ही स्वाभाविक है। भागना, धूल मे लिपट जाना बालकों 
कं सहज स्वभाव के ही प्र॑तगत भ्राता है। किन्तु भक्तों को तो प्रभु 
कं इस खेल में भी न जाने कितने तत्त्वो के दर्शन होते हैँ है । 
पितृभक्ति के ज्वलंत रूप श्रीरामभद्र पिता की श्राज्ञा क्यों 
भरस्वीकार कर देते हें । उपर्युत पंक्तियों मे गोस्वामी जी पिता 
के स्थान पर “राजा'' शब्द का प्रयोग करते हे । मानो इसी शब्द 
मे श्रस्वीकृति की कुञ्जी छिपी हुई है । “राजा” शब्द वैभव प्रौर 
एर्वयं का प्रतीक है । क्या ईदवर को भ्रामंत्रित करने के लिए एश्वर्य, 
वैभव या व्यञ्जन उचित माध्यम हो सकता है । ्रनन्त कोटि ब्रह्याण्डों 
का स्वामी क्या एक राजा की श्राज्ञा का पालन करने के लिए वाध्य 
है । महाराज श्रीदशरथ स्वयं उठकर प्रभु को बुलाने के लिए नहीं 
जाते, यह वात्सल्य श्रथवा भक्ति से भिन्न राजसिक भावना के श्रनुरूप 
जान पड़ता है। बुलाने कं लिए जाने वाला सेवक तो स्वभावतः 
दशरथ को महाराज कं रूप में देखने का ही भ्रम्यस्त था। इसलिए 
उसने यही कहा कि श्रापको राजा बुला रहे ह । स्वणं-थाल, व्यञ्जन 
श्रौर राजा के श्रामंत्रण को प्रभु श्रस्वीकार कर देते हें । उन्हें तो 
सरल हदय बालक ही श्रधिक प्रिय है। 
वैयाकरण लोग शब्द कं सुविचारित प्रयोग को बड़ा महत्त्व 
देते हे । लोकमर्यादा के क्षेत्र मे शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समञ्चकर 
किया जाना चाहिए । भगवान राम कं सद्गुणसूचक विशेषणो में 
“वचन रचना नागर“ भौ एक है । यह उपाधि उन्हें परशुराम से 
प्राप्त हुई । [3 
विनय सील करुना गुन सागर । 
जयति वचन रचना श्रति नागर ।। 
परशुराम श्रौर भगवान राम के वार्तालाप में यह्‌ बचन रचना 
कौशल पराकाष्ठा पर है। इसी ग्रनुभूति के ्राधार पर परशुराम 
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ने यह्‌ उपाचि प्रदान की थी । महाराज श्रीजनक की सभा मे परशुराम 
एक दुधेषं योद्धा के रूप में भ्राये थे। सभी राजाग्नो" ने एक विजेता 
के रूप मे उनका स्वागत किया । उनके चरणों मे प्रणत हुए । भगवान 
राम ने भी उनकं चरणों मं प्रणाम किया पर उन्होने परशुराम के 
लिए वार-वार मुनि ग्रौर विप्रवर शब्द का ही प्रयोग किया । प्रारम्भ 
मं परशुराम उनकं स्वागत से वड़ प्रसन्न हुए थे । पर वार-वार विप्र 
ग्रौर मुनि शब्द का प्रयोग सुनकर उन्हें यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा 
कि यह्‌ ग्रादर उनक व्यक्तित्व क प्रति न होकर समग्र ब्राह्यण्ड जाति 
के प्रति है। श्रौर तव यह नम्रता भरे शब्द भी उन्हुं श्रप्रिय लगने 
लगे । उनका रोष इन शब्दो मे फूट पड़ा । 
वार वार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। 
बोले भृगुपति सरुष हसि तहूं बंधु सम वाम ॥ 
निपट द्विज करि जानह्‌ मोही । 
मे जस विप्र सुनावडं तोही ॥। 
चाप सुवा सर श्राहुति जान्‌ । 
कोपु मोर भ्रति घोर सान्‌ ॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई। 
महा महीप भए पसु श्राई।॥ 
मे एहि परसु काटि वलि दीन्हे । 
समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ।। 
मोर प्रभाउ विदित नहि तोरे। 
बोलसि निदरि विप्र के भोरे॥ 
इस प्रसङ्ख मे भी एक नन्दं से राजा शब्द ने मयदिा पुरुषोत्तम 
क मुख से श्रस्वीकृतिसूचक वाक्य कहलाने में योग दिया । पर 
महाराज श्रीदशरथ श्रस्वीकृति से निराश नहीं हृए॒श्रौर उन्होने 
श्रीराम की उपलब्धि के लिए भक्तिस्वरूपा महारानी कौशल्या का 
ग्राश्रय लिया । ईर्वर की उपलब्धि की साधना के क्रमिक विकास 
का इसमें ग्रच्छा परिचय प्रप्त होता दै। साधना कं प्रारम्भ मे साधक 
ईरवर की प्राप्ति कं लिए उन्हीं वस्तुञ्ो' का प्रयोग करता है जो स्वयं 
उसकी दृष्टि मे महत्त्व होती हँ । एक परीक्षार्थी जव देवता 
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को मनौती मानता हृश्रा उत्तीणं होने पर मिठाई चढ़ाने का वचन 
देता है तव वह ग्रपनी ही मनोवृत्ति देवता पर भ्रारोपित कर लेता 
है। साधना का दूसरा स्तर तव प्रारम्भ होता है जव साधक को 
इष्ट के स्वभाव कौ भ्रनुभूति हो जाती है। भ्रौर तव प्राराध्य को 
प्रसन्न करने कं लिए वह उसकं मनोभाव कं भ्रनुकूल उपकरणों का 
ग्राश्रय लेता है। किन्तु इसकं लिए यह भ्रावर्यक है कि वह्‌ म्रपनी 
व्यक्तिगत धारणाभ्रो' की निष्फलता से परिचित हो जाय । 

स्वण-थाल मे परोसे हृए व्यञ्जनो को राजा हारा श्रित किये 
जाने पर भी जव उसे स्वीकार करने कं लिए प्रम्‌ नहीं पधारते हैँ 
तव महाराज श्रीदशरथ भक्ति का ्राश्चय लेते हे । क्योकि ईहवर 
भाव काभूखाहैग्रौर भक्ति में ही उसे पराधीन वनाने की सामर्थ्य 
है । कौशल्या भ्रम्बा को श्राते देखकर रामभद्र भाग खड़े होते हं । 
इस पलायन मे वाल सुलभ स्वभाव तो है ही; पर साथ ही साधना 
का यह सिद्धान्त भी ग्रभिव्यक्त होता है करि भवित के द्वारा प्रभुकौ 
उपलन्धि श्रवर्य होती है पर उन्हं भी श्रमित किये विना, प्रभु पकड़ 
मे नहीं भ्राते। भक्ति-साधना के लिए भी तो सात्विकं ग्रहुकार 
स्वीकार करना ही पडता है । किन्तु ईदवर की उपलब्धि के क्षणों 
मे सात्विक ग्रहंकार का भी परित्याग ग्रपेक्चित है। इस सात्विक 
ग्रहंकार से मुक्ति कं लिए ही साधक को श्रमित करने की ्रावरयकता 
दै । चलना श्रथवा दौडना साधन का ही प्रतीक है, श्रमित हो जाना 
ग्रसमथता की स्वीकृति है । ग्रतः कौडाल्या श्रम्वा को भी श्रमित 
करना प्रभीष्ट है। श्रथवा इसके द्वारा भी प्रभु भक्तो कं गौरव की 
वृद्धि करते हें । ईर्वर कभी किसी की पकड़ मे नहीं प्राता । शरुतियाँ 
उसे पकड़ने मं ्रसम्थं होकर नेति-नेति के रूप मे उसका प्रतिपादन 
करती हं । किन्तु भक्त कं द्वारा स्वतंत्र स्वत॑व् प्रभु भी पकड़ में 
श्रा जाते हें। 

नन्हे पावो से दौडते हए प्रभु श्रचानक धूल मे गिर पडने का 
म्रभिनय करते हँ । ्रौर तव कौशल्या श्रम्बा धूल धूसरित ब्रह्म को 
हदय से लगा लेती है । धूल धूसरित होने की इस लीला का उदेश्य 
क्या है? जसे कोई विशिष्ट वंदी वनाकर ले जाया जा रहा हो 
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तव वह्‌ यही चाहता है कि ग्रधिक लोगों की दृष्टि उस पर न पड़े । 
वह लोकदष्टि से छिपने का ही प्रयास करता है । इसी प्रकार ब्रह्य 
के विषय में भी यही ख्याति थी किं वह कभी किसी सीमा में श्रावदध 
नहीं होता । कौशल्या श्रम्बा ने ब्रह्म को पकड़कर इसे श्रवास्तविक 
सिद्ध कर दिया । पराजित ब्रह्म स्वयं को धूल क भ्रावरण मं छिपाने 
की चेष्टा करता है श्रथवा धूल-धूसरित होकर वह भक्त की परीक्षा 
लेता है कि एेसी स्थिति मेँ उसे गोद में उठाने में भक्त को संकोच 
का प्रनुभव होता दै या नहीं। धूल से वस्त्र श्रौर श्छुङ्गार की शोभा 
विगड़ जाना श्रवद्यम्भावी है। जिनकी ग्रासक्ति वहिरङ्गं पदार्थं 
मे है वे श्रन्तर्यामी प्रभु को प्राप्त करने कं श्रधिकारी नहीं हँ । कौरल्या 
रम्बा के वात्सल्य मे वस्त्र श्रौर श्यृङ्खार का क्या महत्व हो सकता 
था, घूल-धूसरित रामभद्र को प्रसन्न वदन गोद मेँ लोटते देखकर 
भक्त का हृदय भी आशा भ्रौर विद्वास से ग्रोत-प्रोत हो जाता है। 
उसे लगता है हम कितने भी रजोगुण श्रथवा तमोगुण कं कलंक-पंक 
से ्रावृत क्यों न हं, श्रनन्त वात्सल्यमयी प्रमु की गोदी हमारा 
तिरस्कार न करेगी । 
कौडाल्या भ्रम्बा ने श्री राघवे को महाराजश्री की गोद में 
पहुंचा दिया । इस ब्रद्भुत वेश को देखते ही दशरथ उन्मुक्त भाव 
से हंस पडते है । ्रौर इसकं परचात्‌ भोजन प्रारम्भ होता है किन्तु 
श्रीरामचन्द्र का चित्त चपल है। लगा कि जंसे वे भ्रवसर की खोज 
मे है| इस चञ्चलता का क्या रहस्य है? कौशल्या रम्बा कं द्वारा 
ले ्राए जाने से पूवं प्रमु श्रपने मित्र-मण्डल के साथ क्रीडा में निमग्न 
े। माँ श्रकेले उन्हीं को पकड कर ले श्राती हैँ । रामभद्र तो शील 
श्रौरं सौजन्य की मूति हं । मित्रो से श्रलग किसी सुस्वादु व्यञ्जन 
का रसास्वादन उन्हं प्रिय नहीं लगता । वे तो श्रपने सखा परिकर 
को इस स्वसुख मे समान रूप से भागीदार वनाना चाहते हें । एसी 
स्थिति मे उन्हं रकेल भोजन में कंसे भ्रानन्द श्रा सकता था । इसीलिए 
सम्भवतः प्रमु का चित्त चपल हो रहा था। महाराजश्नी श्रथवा 
कौदाल्या शरम्बा द्वारा श्रकेले श्रीरामभद्र का बुलाया जाना किसी 
शरनुदारता का परिणाम नहीं जान पड़ता । सम्भवतः राजकरल की 
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परम्परा का पालन करने कं लिए ही एसा किया गया हो । रघुवंश 
मे ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसीलिए 
सम्भवतः एसी परम्पराग्रो का पालन किया जाता रहा होगा कि 
जिससे सखा श्रौर भाई प्रारम्भ से ही इस विशिष्टता के बोध के 
गरभ्यस्त हो जाय । किन्तु भविष्य मे राम-राज्य की स्थापना का 
महान्‌ कायं जिन प्रभु से सम्पन्न होने वाला है, वे इस परम्परा को 
कंसे स्वीकार कर सकते थे ? क्योकि उनकी मान्यता तो यह थी 
कि सभी को समान रूप से श्रानन्द का उपभोक्ता होना चाहिए गनौर 
यदि पक्षपात का ही प्रश्न हो तो उसके ग्रधिकारी छोटे ही हं। यह्‌ 
मानो प्राचीन भ्नौर भ्र्वाचीन परम्परा का संघषं था, जिसमे कुष 
क्षणो कं लिए प्रमु प्राचीन परम्परा के प्रति श्रादर प्रगट करने कं 
लिए दशरथ की गोद में बैठ जाते है । किन्तु ग्रवसर पाते ही उस 
परम्परा का परित्याग कर देते हँ । प्रमु के चरित्र मे ्रादि से ग्रत 
तकं यही दशेन विद्यमान है । वे प्राचीन परम्पराग्नोः का तिरस्कार 
नहीं करना चाहते पर उसके ्रनौचित्य को उचित म्रवसर पर समाप्त 
कर देना म्रपना कत्तव्य मानते ह । । 

फिर प्रभु कं समक्ष कंवल भाई श्नौर मित्रो का ही प्रन नहीं 
था। वे लोग तो वाद में प्रसाद क अ्रधिकारी बनेगे ही । किन्तु 
एक भक्त वह भी था कि जो मनुष्यों की श्रेणी मे नहीं गिना जा सकता 
धा, वह्‌ था प्रसाद का महाप्रेमी भक्त कागभुसुष्डि ! प्रभु अ्रपने 
भक्त को कंसे भुला सकते थे ? इसलिए भ्रवसर पाते ही मुख पर 
दही-भात लपेटकर गोदी से भाग खड़े होते ह । यह दधि-ग्रोदन 
उसी भक्त क लिए था, जिसने प्रसाद के विषय में एक विशिष्ट नियम 
ले रखा था । 5 [> 
लरिकाई जह जह फिरहि तहँ तहु संग उड़ा । 

` जूठन परड अ्रजिर महँ, सोड उठाइ मे खा ।।. 

भुशुण्डि प्राङ्गण में प्रतीक्षा कर रहे थे। किलकारी मार 
कर द्धि-म्रोदन युक्त प्रम को श्रपनी श्रोर ्राते देखकर वे गद्‌-गद्‌ 
हो उठे । सम्भवतः श्रीगरुड के द्वारा यह्‌ अ्रर्न किये जाने पर कि 
श्रीरामभद्र की कौन सी छवि भ्रापको सर्वाधिक श्रिय है? इसी दिन 
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की की का स्मरण करते हए उन्होने चितवनि श्रौर किलकनि 
को ही ्रधिक महत्व दिया । 


पीत इ्ीनि ज्ञगुली तनु सोही। 
चितवनि किलकनि भावति मोही । 


१६. 





“शास्र ओर शस्त" 


शास्त्रीय परम्परा कँ भ्रनुकूल उचित ग्रवस्था मे महषि वशिष्ठ कं 
दारा प्रभु का यज्ञोपवीत सम्पन्न हस्रा प्नौर तव विद्याध्ययन्‌ का क्रम 
प्रारम्भ होता है । म्रध्ययन कं लिए श्रीरामभद्र गुरुगृह मे जाकर 
निवास करते हं । 
गुरगुर पदन गये रघुराई । 
ग्रलप काल विद्या सव प्राई। 
विद्याध्ययन तो राजमहलों मे रहकर भी किया जा सकता था ; 
किन्तु शुरूगृह'' कं माध्यम से विद्या कं वास्तविक उदेश्य कौ ग्रोर 
सङ्केत किया गया । भाषा श्रौर शास्त्र का ज्ञान साध्य न होकर 
साधन मात्र है। भाषा कं माध्यम से ही व्यक्ति समाज मे एक दूसरे 
के समक्ष श्रपने हृद्गत भावों को प्रगट करता है । भाषा व्यक्तियों 
को परस्पर संबद्ध करने की कड़ी है । एेसी स्थिति में व्यक्ति को 
निरंतर उदेश्य की स्मृति वनी रहनी चाहिए । केवल भाषा श्रौर 
शास्त्र का पाण्डित्य व्यक्ति मं रभिमान की ही सृष्टि करता है। 
म्रौर तव एसा व्यक्ति समाज के लिए ग्रभिशाप बन जाता है । रावण 
को हम इसी प्रकार कं पाण्डित्य का प्रतीक मान सकते हं । श्रीहनुमान 
जी ने रावण को उपदेश देते हुए इसी सत्य की भ्रोर इद््धित किया था । 
विधु वदनी सव भांति सवारी । 
सोह न वसन विना बर नारी ॥। 
एक सुन्दरी स्त्री म्रपने शरीर को बहुमूल्य रत्न श्रौर श्राभूषणों 
से सुसज्जित कर ले प्रौर शरीर पर कोई वस्त्र धारण न करे, तव 
एसी स्त्री की श्रोर किसी सम्य व्यक्त्ति को दुष्टि नहीं उठ सकती । 
कामुक श्नौर विषयासक्त व्यक्ति ही लोलुप दृष्टि से उसे निहार सकता 
है। यद्यपि श्राभूषणों की तुलना मे वस्त्र का वाह्य मूल्य श्रत्यंत 
म्रल्य होता दै; किन्तु जीवन कं वास्तविक मूल्यों की दृष्टि से वस्त्र 


श्रमूल्य है । वस्व, लज्जा ग्रौर शील का प्रतीक है । एक सुरुचिपूणं, 


वस्व ्नौरं श्राभूषण धारण करने वाली महिला को देखकर समादर 
के भावों का उदय होता है । ठीक इसी प्रकार विद्या-वघ्‌ भी ग्रलंकार 
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म्रौर साहित्य की सज्जा कं साथ-साथ जव तक शील सौजन्य से विभूषित 
` न हो, ग्रन्तःकरण में कलुष की ही सृष्टि करती है । यह शील, सौजन्य 
केवल पुस्तकों का श्रध्ययन करने से ही प्राप्त नहीं हो जाता । शील . 
की उपलब्धि कं लिए महापुरुषों की सेवा श्रपेक्षित है । 
सील किमिल विनु बुध सेवकाई। . 
जिमि विनु तेज न रूप गुसाई ॥ 
सेवा का तात्पयं है सेव्य को सुख पहुंचाने का प्रयास । सेवक 
ग्रपने सुखो का परित्याग कर देता है । विना स्वसुखं की भावना 
का परित्याग किये सच्ची सेवा का होना भ्रसम्भव है । 
सेवक सुख चह मान भिखारी । 
व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी ॥ 
सच्चा सेवक निरंतर स्वामी को सुखी रखने का प्रयास करता 
है। विद्या का भी वास्तविक उदेश्य लोककल्याण कं लिए सीमित 
स्व का उत्सगं कर देना ही है । इसीलिए प्राचीन परम्परा में विद्यार्थी 
गुरु के निकट रहकर उन्हें सेवा कं द्वारा संतुष्ट कर य प्राप्त करता 
था। विद्या के साथ ्रनिवाये सेवा का समन्वय न करने पर विद्याथियों 
मे उच्छृह्खलता रौर स्वाथपरायणता की वृत्ति का उदय होता है । 
हमारी ्राधुनिक समस्याग्रो' मे उच्छद्खलता का यह श्रभिशाप पग- 
पग पर परिलक्षित हो रहा है। इस श्रभिशाप से मुक्त होने के लिए 
किसी न किसी रूप मे सेवा के प्रति हीनता की भावना मिटाकर उसे 
गौरव के पद पर प्रतिष्ठापित करना होगा । 
गुरुगृह की प्रणाली का एक दूसरा पक्ष भी है । जव गुरुगृह 
क स्थान पर व्यक्ति ग्रपने गृह में रहता हुम्रा केवल शिक्षा प्राप्ति 
के लिए विद्यालयों मे जाता है तव उसका श्रनिवाये परिणाम क्या 
ह्येता है ? प्रत्येक गृह प्रौर परिवार का भिन्न प्रकार का वातावरण 
श्रौर संस्कार होता दै । एेसी स्थिति में विद्यार्थी एक भ्रोर विद्यालयों 
से एक संस्कार लेकर लौटता है तो दूसरी ओ्रोर परिवार में लौटकर 
उसकं जीवन पर एक भिन्न प्रकार की छाप पड़ती है । एसी स्थिति 
मे वह॒ एक भ्राकृति विशेष नहीं ग्रहण कर पाता । वह उस शिला 
क समान वन जाता है जिसमें मूति का निर्माण करने कं लिए श्रलग- 
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ग्रलग रिल्पी ही नहीं; श्रपितु एेरे गैरे भी ठेनी हौड चलाने मं स्वतंत्र 
हे । एसी स्थिति में “विनायक प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्‌” (गणेशा 
का निर्माण करते-करते वंदर का निर्माण हो गया।) की स्थिति 
उत्पन्न हो जाय तो इसमें क्या भ्राश्चयं है । विद्यालयों मे जाने वाले 
विद्यार्थियों की पृथक्‌-पृथक्‌ वेश-भूपा मं केवल वस्त्र धारण करने 
की स्वतंत्रता का ही प्रन नहीं है? वस्त्रों की विभिन्नता में वैभव 
.श्रोर विपन्नता की भी ललक मिलती है श्रौर एसी स्थित्ति मे एक 
दूसरे सं र्या प्रौर देष का उदय स्वाभाविक है| गरु-गृह म जव 
सभी विद्यार्थी समान भोजन, वस्त्र श्रादि की उपलब्धि करते हेः 
तव उनमें स्पर्धा की सीमां न्यूनतम हो जाती हें । 
राम-राज्य मे परस्पर प्रीति काजो साम्राज्य छाया हुग्रा था 
उसकं मूल में वैषम्य का प्रभाव ही कारण था। 
वेर न कर काहु सन कोई। 
राम प्रताप विषमता खोई।। 
एसी स्थिति मं श्रीराघवेन्द्र के गुरुगृह मेँ जाकर पढने का उट्लेख 
करते हृए, गोस्वामी जी ने प्रारम्भ से ही राम-राज्य के मूल दशन 
का संकेत दे दिया । गुरुगृह में जाकर भगवान राम थोड़े ही समय 
मे सारी विद्याग्रो मं पारङ्खत हो गये। गोस्वामी जी यह्‌ स्मरण 
कराना नही भूलते कि श्रुतियां जिन प्रभु कं निःरवास से प्रगट होती 
हं वे प्रमु विद्याध्ययन करं यह भी एक विलक्षण कौतुक ही है । 
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी । 
सो हरि पट यह्‌ कौतुक भारी । 
निङ्चित रूप से यह्‌ प्रभु का कौतुक ही है। पर यह कौतुक 
निषटेश्य न होकर सोटेरय है । यों तो प्रभु के ्रवतार की सारी 
लीलां ही कौतुक हँ । पर उस कौतुक कं हारा भी वें व्यक्ति श्रौर 
समाज को सही माग का संकेत देते हं । ईदवर सवे समथ है ! वह 
काय-कारण की परम्परा कं विना भी किसी कायं को सम्पद कर 
सकता दै। किन्तु इस प्रकार की चामत्कारिक प्रणाली से कोई 
क्रिया संपन्न करने पर प्रभु के गौरव की वृद्धि तो हो सकती थी ; किन्त 
इससे संसार कं प्राणियों को कोई रिक्षा प्राप्त न होती । प्रसाधारण 
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परिस्थितियों को छोडकर भगवान राम के चरित्र मेँ चामत्कारिक 
ग्रा वहत ग्रधिक नहीं हू । 

चमत्कार है क्या? किसी पदार्थं श्रथवा घटना के लिए कायै 
कारण की जिस प्रणाली से हम परिचित हं, उससे भिन्न रूप मे जव 
कोई क्रिया सम्पन्न होते देखते हे तव उसे हम चमत्कार कहकर पुकारते 
हं । चमत्कारो से यही सिद्ध होता है कि कार्य-कारण की जिस परम्परा 
से हम परिचित हें उससे भी भिन्न प्रक्रिया विद्यमान हँ । श्रतः चमत्कार 
विज्ञान को उसकं सही स्वरूप में देखा जाना चाहिए । किन्तु श्रधिकांश 
लोगो कं जीवन में चमत्कार एक तमोगुणी निष्करियता उत्सन्न कर 
देते ह । एसे लोग श्रपने मन की काल्पनिक सृष्टि में निरन्तर चमत्कारं 
की श्राशा लगाये बैठे रहते हँ । इस चमत्कार प्रिय देश मे इस प्रवृत्ति 
ते वड़े घातक प्रभावों की सृष्टि की है। लोग वहुत वड संख्या में 
एसे महात्माग्नो की खोज मे लगे रहते हँ जो चमत्कारं से ही उनकी 
सारी समस्याग्रो' का समाधान कर दँ । एेसी परिस्थिति में चमत्कार 
के नाम पर पाखण्डिग्नोः को श्रपनी कला के द्वारा लोगों को ठगने 
का मागं मिल जाता है। इसलिए चमत्कारो के स्थान पर लोगों 
के प्रन्तःकरण में क्म की यथार्थ प्रेरणा उत्पन्न की जानी चाहिए । 

गंगा के तट पर खड़े होकर पार जाने कं लिए नौका की याचना 
करते हुए भगवान राम से केवट ने जो व्यवहार किया; इसके पीठे 
यही सत्य दिखाई देता है कि केवट, भगवान राम कं स्वभाव श्रौर 
श्राद्णो से पूरी तरह परिचित था । भ्रौर यही उसने दावा भी किया - 

मांगी चाव न कंवटु श्राना। 
कट तुम्हार मरमु म जाना॥ 

कवितावली रामायण कं भ्रनुसार केवट ने भगवान राम से यह 
मरनुरोध क्रिया कि वे नौका कं स्थान पर जहाँ कटि तक जल है वहाँ 
से नदी पार कर लें। 

एहि धाटतें थोरिक दरि श्रदै कटि लौ जलु, थाह देखाई हौं ज्‌ । 

परस पग धूरि तरै तरनी, घरनी घर क्यो समुञ्ञाइहौ ज्‌ ॥। 

तुलसी श्रवलंबु न रौर कष्ट लरिका केहि भांति जियाइहौज्‌ । 

वर मारिए मोहि, विना पग धोए हौं नाथ न नाव चढ़ाई हों ज्‌ ॥ 
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कटि तक जल से पार जाने की भी क्या ग्रावश्यकता थी । यह्‌ तो 
वही प्रभु हं जिन्होंने समस्त ब्रह्माण्ड को ठाई पग में नाप लिया था । 
नाम श्रजामिल से खल कोटि श्रपार नदीं भव बूडत काढ । 
जो सुमिरे गिरि मेर सिला कन होत, श्रनाखुर वारिधि वादे .।। 
तुलसी जेहि कं पद पंकज ते प्रगटी तटिनी, जो हरे श्रध गाढे । 
ते प्रभु या सरिता तरि कहं मागत नाव करार है ठाद ॥। 
केवट को यह्‌ भली प्रकार ज्ञात था कि प्रभु भ्रपने चरित्र केद्वारा 
लोक प्ररिक्षण की जो मर्यादा स्थापित करने के लिए प्राये हुं उसमें 
उपरोक्त दोनों ही विकल्प सम्भव नहीं थे । प्रभु ठीक उसी प्रकार 
नौका से गंगा को पार करते हे, जैसे कि संसार का एक साधारण 
व्यक्ति किया करता है । वन-यात्रा से लेकर रावण वध तक के प्रत्येक 
क्रियाकलाप में यही मर्यादा दृष्टिगोचर होती है। शिक्षा प्राप्ति 
कं लिए गुरुगृह मे जाकर भी प्रभु ने उसी परम्परा का पालन 
किया । 
बाल चरित ग्रति सरल सुहाए। 
सारद सेष संभु श्रुति गाए॥ 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहि राता । 
ते जन बंचित किए विधाता ।। 
भए कुमार जवहि सव भ्राता । 
दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता।। 
गुर गृह गए पठन रघुराई । 
्रलप काल विद्या सव ्राई।। 
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी । 
सो हरि पढ यह कौतुक भारी । 
विद्या विनय निपुन गुन सीला। 
खेलहि खेल सकल नृप लीला । 
करतल वान धनुष भ्रति सोहा । 
देखत रूप चराचर मोहा ॥ 
जिन्ह बीथिन्ह विहररहि सव भाई। 
थकरित होहि सव लोग लुगाई ॥ 
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कोशलपुर वासी नर नारि वृद्ध प्रर वाल। 
प्रानहु ते प्रिय लागत सव कहूं राम कृपाल ॥ 

उपर्युक्त पव्तियो में गोस्वामी जी ने संयोजन को जिस कला का 
उपयोग किया है वह॒ मननीय है । “सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी । ` 
के तत्काल वाद लिखित पवित विद्या के परिणाम की प्रोर इङ्कित 
करती है । “विद्या विनय निपुन गुन शीला ।'' मेँ “विनय'' रौर 
प्ील'' रब्द इसी कं परिचायक हँ । विद्या का एक फल है विनय । 
“विद्या ददाति विनयम्‌” का सुभाषित प्रसिद्ध है । गोस्वामी जी वर्षा- 
वर्णन के प्रसङ्ध मे भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हं । 

वररसाहि जलद भूमि नियराये । 
जथा न्वहि बुध विद्या पाये ॥ 
महापुरुषों की सेवा का परिणाम शील की उपलब्धि है । 
शील कि मिल विनु बुध सेवकाई। 

गुरुगृह गमन की साथंकता शील्‌ शब्द मे निहित है । श्रौर सो 
हरि पढ" की साथकता विनय शब्द मे समायी हुई है । गोस्वामी जी 
ने प्रारम्भ में “विद्या सव ग्राई'' कहकर समस्त विद्याग्रो" की उपलब्धि 
का वर्णन करने कं पदचात्‌ “खेलं खेल सकल नृप लीला"' में इसे 
एक व्यावहारिक रूप प्रदान किया । गुरुगृह में विभिन्न प्रकार के 
चिदयार्थी निवास करते हँ । उनमें से कुछ विद्याएं सव कं लिए समान 
रूप से उपयोगी हो सकती हँ । किन्तु उनकी पृथक्‌-पृथ्‌ श्राव्य 
कताग्नो" को दृष्टिगत रखकर उस विषय मे विरिष्ट शिक्षाभी दी 
जानी चाहिए । भगवान राम कं द्वारा खेल मे भी “नृप लीला" का 
शरनुकरण इसी तथ्य कौ श्रोर इङ्कित करता है । एक राजकुमार को 
जिसे भविष्य मे सत्ता का संचालन करना हो प्रारम्भ से ही उसका 
प्रहिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए । राज्य-सञ्चालन के प्रशिक्षण 
के लिए ्रन्थ कं स्थान पर नृप-लीला कँ श्रनुकरण का उल्लेख यह सिद्ध 
करर देता है कि गोस्वामी जी सैद्धान्तिक प्रशिक्षण की भ्रपेक्षा व्यावहारिक 
परलिक्षण को श्रधिक महत्त्व देते हं । 

शास्त्राध्ययन की पं वितयों कं तत्काल वाद गोस्वामी जी भगवान 
रामकं हाथमे रशस्वका उल्लेख करते हं । 
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करतल वान धनुष ग्रति सोहा । 
एक राजकुमार कं जीवन में शास्त्र ्रौर शस्त्र का समन्वय 
म्रपेक्षित है । पहले शास्त्र श्रौर वाद में शस्त्र का उल्लेख करकं गोस्वामी 
जी ने इन कं उचित क्रम का भी संस्थापन कर दिया । राजा के समक्ष 
व्यवहार की जटिल समस्या होती है । क्योकि जिनसे उसे व्यवहार 
करना पड़ता है वे सव भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियों के व्यक्ति होते हे । 
एक साधारण व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती है कि वह उन्हीं लोगों से 
सम्बन्ध रखे जो उसकी ्रभिरुचि कं ्रनुकूल हों । किन्तु शासक का 
सम्बन्ध तो सारी प्रजा से होता है । एसी परिस्थितिमे राजा के व्यवहार 
का भ्रादशं मापदण्ड क्या हो सकता है ? शासन का श्राधार कटोर 
दण्ड तीति है या कोमलता ? राजनीति के ्रधिकांश श्राचा्ं कठोर 
दण्डनीति का समर्थन करते हे । गोस्वामी जी का मत इससे सर्वथा 
भिन्न है। वे दण्डनीति का विरोध करते हं । समकालीन राजनीति 
कं संदभं मे उन्होने उस समय कं शासको कौ इसलिए प्रालोचना की 
कि वे साम, दाम, नीतियों कं स्थान पर कठोर दण्डनीति का प्रयोग 
कर रहे हं। 
गौड गर्ार नृपाल मद्धि जवन महा महिपाल । 
सामन दाम न भेद कलि केवल दंड कराल ।। 
नृप पाप परायन धम्मं नहीं। 
करि दंड विडव प्रजा नितहीं ।। 
गोस्वामी जी दण्डनीति की भ्रावश्यकता को श्रस्वीकार नहीं 
करते । निम्नलिखित पंक्तियों मे वे दण्डनीति की महिमा स्वीकार 
करते हं । 
जौ नहि दंड करौ खल तोरा। 
) ष्ट होड श्रुति मारग मोरा।। 
किन्तु वे एसी दण्डनीति का समर्थन करते हं जिसकं पी सहदयता 
हो श्रौर जिस पर विवेक का नियंत्रण हो। शस्त्र की म्रपेक्षा रास्व 
को प्रधिकृ महत्व दकर उन्होने श्रपने इसी मत को भ्रभिव्यक्त किया । 
गृठ-गृह म शास्त का भ्रध्ययन करने कं तत्काल वाद गोस्वामी जी प्रभु 
क करकमल मं धनुष का उल्लेख करते ह ग्न श्रत मे लङ्का विजय 
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से लौटकर गुरुदेव के समक्ष शस्त्र कं समपंण का उल्लेख करने के वादं 
पूनः प्रभु के हाथो में धनुष ग्रौर वाण का उल्लेख नहीं किया जाता । 
उनकी दष्टि मे दण्ड एक भ्र॑तरिम व्यवस्था है । वस्तुतः शासन का 
मुच्य ्राघारतो विवेकं ही है। इसीलिए प्रमु के हाथं मे धनुष वाण 
का उल्लंख करते हए जौ चित्र प्रस्तुत करते हँ उसमें शौर्यं की ्रपेक्षा 
सम्मोहन को ग्रधिक महत्त्व दिया गया है । 
करतल वान धनुष श्रति सोहा । 
देखत रूप चराचर मोहा ॥ 

एक शस्त्रधारी व्यक्ति को देखकर व्यक्ति के मनमंशौयकाही 
चित्र उभरता है। शौर्यं हमारे भ्रन्तःकरण मेँ भय ग्रौर भ्रार्वासन 
दोनों की ही सृष्टि करता है। किन्तु प्रभु का शौयं सम्मोहन श्रौर 
संरक्षण के लिए है । परशुराम के हाथ का शस्त्र, भय की सृष्टि करता 
है। वह दूरसे ही प्रणाम करने की प्रेरणा देता है । भगवान राम कं 
करकमलों में धनुष वाण देखकर उनकं निकट पहुंचने का मन होता 
है। “देखत रूप चराचर मोहा । कहकर गोस्वामी जी इसी 
विलक्षणता की श्रोर संकेत करते हँ । एेसा प्रतीत होता है जेसे धनुष 
वाणभीप्रभु के श्रद्घारका ही एक भाग हो । किसी नीतिकार ने 
कटा है कि हाथों का सच्चा प्राभूषण दान है न कि स्वणे-ककण । 
“दानेन पाणिर्नतु कंकणेन” । संसार कं शस्तरधारियों का शस्त मात 
प्राण लेना जानता है । किन्तु प्रभु के वाण प्राण लेकर भी मुक्ति जेसा 
दुर्लभ पदार्थं एक क्षण में प्रदान कर देते ह । प्रभु का तूणीरं रक्षय 
है । संसार क दान दाताभ्नो के समक्ष कोष कं क्षय की समस्या वनी 
रहती है । यदि कोष में द्रव्य न हुम्रा तो एसी स्थिति में दान देना 
कंसे सम्भव होगा । कितु प्रमु का कोष म्रक्षय है ग्रौर वे निरन्तर इसकं 
द्वारा भ्रथ, धर्म, काम श्नौर मोक्ष का वितरण करते रहते हँ । रावण 
का सिर काटकर विभीषण को लंकाधिपति कं पद पर प्रतिष्ठित करने 
का श्रेय इन वाणोंको ही तो है) प्रिया-विरही सुग्रीव को पुनः पत्नी 
से मिला देने का कायं भी इन वाणो की कृपा से सम्पूणं होता है। 
वालि-बध कं विना यह मिलन सम्भव न था। तरमु केएकवाणनेही 
यह्‌ कायं कर दिखाया । राक्षसो सें संत्रस्त महर्षि विर्वामित्र को 
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भी धनुर्धर श्रीराम की ही भ्रावश्यकता थी । किन्तु इन बाणो ने यदि 
एक पक्ष को श्रथ, काम भ्रौर धमं की उपलब्धि में सहायता दी तो 
दूसरे पक्ष को भी मुक्ति का दान दिया । एसे उदार वितरण कर्ता 
धनुषवाण को देखकर यदि उनके निकट पहुंचने कौ भ्राकांक्षा उत्पन्न 
हो तो इसे म्रस्वाभाविक कंसे कहा जा सकता है ? 

ग्रपने लोक सम्मोहन शील, सौजन्य ्रौर शौय से प्रभु ते बाल्या- 
वस्था में ही श्रयोध्या के पुरवासियों का हृदय जीत लिया । साधारणतया 
विजय कं लिए शस्त्र की ्रावश्यकता होती है । जहां केवल दृष्टि- 
निक्षेप से ही विजय की उपलब्धि हो गई हो वहाँ धनुष ्रौर वाण कंवल 
. शौय के प्रतीक कं रूप मे ही प्रभु के करकमलों मे सुशोभित होते है । 
` प्रभु का यह्‌ सम्मोहन कितना ग्मापक था, इसका ज्ञान इन पंकतियों 
से होता है । 

कोसलपुर वासी नर नारि वृद्ध भ्र वाल। 
्रानहु ते प्रिय लागत सव कुं राम कृपाल ॥। 

एकं वालक यदि अ्रपने साथियों मे लोकप्रिय हो तो इसे भ्रस्वा- 
भाविकं नहीं कहा जा सकता; किन्तु विभिन्न श्रवस्या वाले श्रावाल- 
बृद्ध, स्त्री, पुरुष जिस तरह राघवेन्द्र के प्रति श्रमित अ्राकषण का ग्रनुभव 
करते हं वह्‌ भरपने श्राप मे प्रमूतपूवं उपलब्धि ही कही जा सकती है 1 
इस उपलब्धि कं लिए गोस्वामीजी ने वड़ा ही सार्थक दष्टांत दिया । 
शारीरिक श्रवस्था के परिवर्तन से ही हम किसी व्यक्ति को वालक, 
युता भ्रथवा वृद्ध को उपाधि प्रदान करते ह । व्यक्ति को भी स्वयं 
किसी भ्रवस्था विशेष के प्रति भ्रधिक श्रासवित होती है। किसी को 
बाल्यावस्था कौ सुलद समृतियांगरान्दोलित करती ह तो किसी को यौवन 


क उमंग का स्मरण हो भ्राता है । वृद्धावस्था भले ही उतनी लोक- 


प्रिय न हो; किन्तु भ्रनेक लोगों को इससे संतोष होता है कि वृद्धावस्था 
जीवन की परिपक्वता का चिह्न है । जव मन क सारे उफान शात हो 
जात ह तव उसे प्रभु कं चरणो मे भ्रपित करना ग्रधिक सुगम हो जाता 
है । किन्तु श्रवस्था के परिवर्तन मे जो समान रूप सं सुस्थिर है जिसे 
सभी चाहते हे वह है “प्राण” । भ्रयोध्या की जनता को यदि श्रीराम- 
भद्र की वाल्यावस्था ही दिखाई देती होती तो सम्भवतः वे ्रवस्था 
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विशेष कं व्यक्तियों को ही ग्रपनी ग्रोर भ्राङृष्ट कर पाते। किन्तु 
वे तो प्रत्येक व्यवित को प्राण जैसे प्रतीत होते थे; इसलिए उनके प्रति 
लोगों का समान श्राकर्षण स्वाभाविक था । उपर्युक्त दोहं मे “श्रानहुं 
ते प्रिय लागत'' का तात्पर्यं यही है । श्रानहूं ते प्रिय” कहकर गोस्वामी 
जी एक पग ग्रौर भी ग्रागे वदृ जाते हं । कभी-कभी एसी परिस्थिति 
भी श्राती है जव व्यक्ति प्राणों को भी श्रपित कर देने मे गौरव का 
गरनुभव करता है । प्राणों की भी श्रपेक्षा कुछ वस्तुं म्रधिकं संरक्षणीय 
जान पडती हँ । श्रीराम को देखकर भी यही प्रतीत होता है कि इन 
के लिए श्रावदयक होने पर प्राणों का भी उत्सगे किया जा सकता है। 
गोस्वामी जी तो प्रमुकौ बाल-छवि पर प्राण न्योष्ठावर करने के लिए 
प्रस्तुत हं । 

वर दंत की पंगति कुन्द कली श्रधराधर पल्लव खोलन की । 

चपला चमक घन बीच जगै छवि मोतनि माल श्रमोलन की ॥ 

घुंवरारि लट लटकं मुख उपर कुंडल लोल कपोलन की । 

नेवछठावरि प्रान करें तुलसी वलि जाडं लला इन बौलन की ॥ 

उन्हं तो एेसा लगता है कि यदि शिशू-त्रह्म से स्नेह न हुम्रा तो 
जीवित रहने की कोई सार्थकता नहीं है । 

पग नूपर ओरौ पहंची कर कजनि मजु वनी मनिमाल हिं । 

नव नील कलेवर पीत ंगा क्ललकं पुलकं नृषु गोद लिए ।। 

श्ररविदु सो आनु रूप मरंदु श्नंदित लोचन भुंग पिं । 

मन मों न वस्यौ श्रस बालक जौ तुलसी जग मे फलु कौन जिए ॥ 





“बरह्मषि वरिष्ठ ओर महामुनि विश्वामित्र" 


पौराणिक गाथाग्रो" में वरिष्ठ ग्रौर विदवामित्र एसे दो उज्ज्वल 
नक्षत्र ह जिनकी प्रभा से जीवन कँ ्रनेक पक्ष श्रालोकित होते हं । 
किन्तु वे परस्पर प्रतिद्रन्री भी धे। लोक पितामह ब्रह्मा के सुपुत्र 
वशिष्ठ का चरित्र ज्ञान की गरिमा से ग्रोत-प्रोत था। उनका शास्त्र- 
ज्ञान तो महान था ही, सहिष्णूता मे भी वे म्रपरतिम थे । त्याग, तपस्या, 
तितिक्षा श्रादि सभी सद्गुण उनके चरित्र में घनीभूत हो उठे थे। 
एसे महापुरुष से विश्वामित्र का संघर्षं एक दुभग्यिपुणे घटना थी । 
पर सृष्टि कं इतिहास में एसे घात-प्रतिषात मानवमन की विलक्षणताग्नो 
का प्रद्भूत चित्र प्रस्तुत करते हे प्रारम्भ में यह टकराहट एक 
छोटी सी दु्ेटना से प्रारम्भ होती है । 

विश्वामित्र एक वैभवसम्पन्न राजा धे । एक दिन वे सेना- 
सहित ब्रह्मषि वशिष्ठ कं भ्राम मे श्रतिथि होते हे । तपस्वी वशिष्ठ 
ने महाराज विरवामित्र का सोत्साह्‌ स्वागत किया । किन्तु स्वागत 
मे जिस राजसिक विविधता श्रौर वैभव का प्रयोग किया गया उसे 
देखकर विश्वामित्र चकित हो उठे । वशिष्ट कं ग्राश्रम प्रौर कुटिया 
मे वैभव का कोई एसा चिल्ल नहीं था जिसे देखकर चस प्रकार को 
स्वागत की कोई कल्पना की जा सकती थी । उनकी जिज्ञासा के 
उत्तर मे वशिष्ठ ने सरल हृदय से नन्दिनी गाय कौ भ्रोर संकेत किया । 
उन्होने वताया “राजन्‌ ! यह नन्दिनी कामधेनु की कन्या है, ग्रौर 
इससे सभी प्रभीष्ट वस्तुएँ प्राप्त की जा सकती हं । यह सारा स्वागत 
नन्दिनी की कपा का परिणाम है ।'' महाराज विदवामिव्र का मन 
नन्दिनी को प्राप्त करने कं लिए ललचा उठा । ्रौर उन्होने श्रपनी 
मांग वशिष्ठ के समक्ष रखने मेँ संकोच का प्रनुभव नहीं किया । 
विर्वामित्र की दृष्ट मेँ वरिष्ठ कं म्ाश्रम में नन्दिनी गाय की कोई 
साथेकता न थी । क्योकि जव वशिष्ठ को त्यागमय जीवन ही व्यतीत 
करना था तव इस गाय की वहां क्या उपयोगिता थी ? यज्ञ कं लिए 
यदि घृत की भ्रावद्यकता है तो वह किसी साधारण गाय से भी प्राप्त 
हो सकता है । उनकी दृष्टि में राजा ही नन्दिनी की सामर्थ्यं का 


मानम-चिन्तन २३६ 


सदुपयोग कर सकता था। इसलिए वे श्रपनी उदारता का प्रदशंन 
करते हए नन्दिनी के वदले मं सहस्रो गाय देने की घोषणा करते 
हं  ब्रह्मषि ने राजा कं इस प्रस्ताव को भ्रस्वीकार कर दिया । राजा 
ग्रौर तपस्वी में संग्राम छिड गया। 

वैभव ग्रौर त्याग का यह संघं शाख्वत है । कुछ लोगों की 
मान्यता है कि सत्ता, संचय, वैभव ग्रौर भोग सुख के साधन हं रौर 
कुछ लोगो कौ दृष्टि मं त्याग ही शांति का एकमात्र मागे है। पुराण 
ग्रौर इतिहास जीवन कं दोरों पक्ष प्रस्तुत करते हं ग्रौर दोनों ही 
क्षेत्रो में एसे महापुरुषों की गाथा प्राप्त होती है जिन्होने ग्रपने उज्ज्वल 
चरित्र के द्वारा वैभव श्रौर त्याग दोनों की साथकता सिद्ध की। 
एेसे महापुरुषों में परस्पर सद्भाव का भी प्रभाव नहीं रहा है । यदि 
त्याग के समक्ष वैभव प्रणत रहा है तो वैभव ग्रौर सत्ता कं द्वारा भी 
त्याग को संरक्षण प्राप्त होता रहा है। सामाजिक सुव्यवस्था श्रौर 
शान्ति के लिए वैभव ग्रौर शासन की श्रपेक्षा होती ही है। इसलिए 
सभी त्याग की दिशा ग्रहण कर ले यह न तो सम्भव दही दहै ्रौरन 
स्वाभाविक ही । किन्तु जो सत्य के प्रन्वेषक हँ, जिन्ह उच्च कोटि 
कं विचार ग्रौर चितन की भ्रावश्यकता है, उन्हं भौतिक प्रपञ्चो 
के स्थान पर एकात ग्रौर शान्ति की श्रावर्यकता होती है । बाह्य 
प्रपञ्च उनके मार्गं के ्रवरोध वन सकते हे । ग्रतः एसे सतपुरुषों 
को संरक्षण प्रदान करने की प्रावश्यकता है जो कमं कं स्थान पर 
ज्ञान के क्षेत्र को श्रालोकित करते हं । यह कायं सत्ताधीशों श्रौर 
राजाग्रो का है। जिन लोगों ने ज्ञान का प्रकाश फ़ैलाने कं लिए 
भौतिक सुख-सुविघाग्नो का परित्याग कर दिया है उनके प्रति समादर 
की. वत्ति स्वामाविक है । त्यागी भी सत्ताधीश कं प्रति प्राध्रमौं कं 
संरक्षण के लिए कृतज्ञता प्रगट करता है । जव तक श्रद्धा ग्रौर कृतन्ञता 
करा अरन्तमिलन होता रहता है, तव तकं संघं का कोई प्रर्न नही 
ग्राता । किन्तु जव कभी सत्ता का राजसिक म्रहुकार, त्याग कं सात्विक 
परहंकार से टकराता है तव सघष प्रनिवायं होजातादै। 

ल्यामी श्रौर तपस्वियो कं पास कामधेनु का होना त्याग कं गौरव 
को प्रगट करता है। कामधेनु समस्त कामनाग्रो को पूणे करने वाली 
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है। सकाम व्यक्तियों कं पास उसकं होने से उसके दुरुपयोग की ही 
सम्भावना भ्रधिक दै। जहाँ कामना है वहाँ राग रौर द्वेष का होना 
भ्रवर्यम्भावी है । एसी स्थिति मं वह्‌ कामधेनु का उपयोग भी न 
केवल राग; अ्रपितु द्वेष की पुति के लिए ही करेगा इसलिए कामधेनु 
का एसे महापुरुषों के पास होना भ्रावस्यक है जिनको श्रपना कोई स्वार्थं 
नहीं है ्रौर कामनाग्रो का ्रभाव है। एसे महापुरुष सेवा श्रौर ` 
सत्कार कं लिए ही कामघेनु का उपयोग करते हैं । दूसरी श्रोर 
संग्रही श्रौर भोगी व्यक्ति की सवसे वड़ी समस्या ही यही होती है कि 
उपलब्धि की श्रपेक्षा उसकी म्राकाक्षाएं सवंदा ग्रधिक होती हैं । 
प्रतः वह्‌ कल्पतरु श्रौर कामधेनु की खोज मे लगा ही रहता है । 
महाराज विर्वामितर भी इसी प्रवृत्ति से पीडित थे । ब्रह्मापि वरिष्ठ 
की श्रस्वीकृति कं वाद विश्वामित्र ने नन्दिनी को बलपवेक छीनने 
की चेष्टा की । किन्तु नन्दिनी श्रौर वरिष्ठ कं दिव्य तेज के समक्ष 
उन्हे पूरी तरह पराजित होना पड़ा । इस पराजय की उन पर वड़ी 
तीतर प्रतिक्रिया हुई । उन्होने इसे क्षात्रधर्मं की निरर्थकता के रूप 
मे देखा । श्रौर तव उन्होने ब्राह्मणत्व कौ उपलब्धि का दुद्‌ संकल्प 
ले लिया । किन्तु इस ब्राह्मणत्व की उपलन्धि की भ्राकांक्षा के पीठे 
भरावेश भ्नौर प्रतिक्रिया की भावना कं कारण भ्रनेक वर्षो तक वे 
मरन्तःकरण को सन्तुलित न कर पाये । इसे यों कह सकते हे कि 
वे सत्त्वगुण की उपलब्धि रजोगण को सन्तुष्ट करने कं लिए चाहते 
थे। वस्तु की शुद्धि कं साथ-साथ पात्त-शुद्धि का कम महत्व नहीं 
है। कितना भी शुद्ध घी व्यो न हो यदि वह एसे किसी पात्र मेँ रख 
दिया जाय जिसमें किञ्चित्‌ भी दुग्ध विद्यमान हो तो उस थोड़ी सी 
दुगन्ध से भी घी का सौरभ श्रौर स्वाद दोनों समाप्त हो जाता है। 
राजषि विइ्वामित्र की भी यही स्थिति थी । उन्होने समस्त वैभव 
का परित्याग कर दिया । त्याग, तपस्या ओ्रौर तितिक्षा मेँ वे सर्वथा 
भ्प्रतिम हो उठे; किन्तु इन सव क पीछे ब्रह्मषि वशिष्ठ के प्रति स्पर्घा 
की भावना ही विद्यमान थी। वे लोक-मानस मे यह प्रतिष्ठित कर 
देना चाहते थे कि वशिष्ठ उन से किसी भी क्षेत्र मे ्रागे नहीं हं । 
पुराणों मे मानव-मन का जो यथार्थं चित्र भ्रस्तुत किया है विर्व 
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वाङ्मय में वह ग्रप्रतिम है । उससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि 
व्यक्ति उच्च से उच्च स्थिति में पहुंचकर भी सवथा दोष-शून्य नहीं 
हो जाता । संस्कारों पर विजय पाने के लिए साधक को निरन्तर 
प्रबुद्ध रहना पडता है । केवल एक क्षण का प्रमाद भी व्यक्ति को 
नीचे की ग्रोर ठकेल सकता है । विरदवामित्र सम्बन्धी म्रनेक उपा- 
ख्यानों मे इस तथ्यं की पुष्टि होती है । वस्तुतः विहवामित्र का चरित्र 
बार-बार गिरकर भी ऊपर उठने का चरित्र है । इसमे उनके श्रदम्य 
संकल्प का परिचय प्राप्त होता है। 

बरहमाषि वरिष्ठ का चरित्र महामुनि विरवामित्र की तुलना में 
अधिक उदात्त है पर उनमें भी कुठ दुर्बलतां विद्यमान हं । इनमे 
से एक महाराज निमि ग्रौर उनके संघषं की गाथा के रूप में सामने 
आती दहै। निमि ने महषि वशिष्ठ से श्रपने यज्ञ का प्राचायेत्व स्वीकार 
करने का अनुरोध किया । वशिष्ठने इसमे श्रसमथेता प्रगट की; 
क्योकि वें इन्द्र कं किसी यज्ञ का भ्राचार्यत्व स्वीकार कर चुके थे। 
वदिष्ठ कं चले जाने कं बाद निमि ने सोचा “जीवन क्षण भगुर है 
किसी भी श्रेष्ठ संकल्प को भविष्य के लिए टालना उपयुक्त नहीं 
है ।"' उन्होने दूसरे के म्राचायंत्व मे यज्ञ प्रारम्भ कर दिया । वरिष्ठ 
ने लौटकर जव यह दुर्य देखा तव वे निमि पर कद हो उठे । निमि 
के इस क्रिया-कलाप मे उन्हें म्पने म्रपमान की प्रतीति हुई, करदध होकर 
उन्होने निमि का शरीर नष्ट हो जाने का शाप दे दिया । 

ब्रह्मापि का यह कायं उनके गौरव कं भ्रनुरूप न था । पर “जड़ 
चेतन गुन दोषमय विस्व कीन्ह करतार” की साथकता यहीं तो 
सिद्ध होती दै। इस तरह उस युग के दौ महापुरुषों का उग्र मतभेद 
हमारे समक्ष भ्राता है। महषि विश्वामित्र कं सम्बन्ध रघुवंश से 
मधूर न हँ यह स्वाभाविक था। रघुवंश का ्राचा्त्व गुर वशिष्ठ 
को उपलब्य है यह तो मुख्य हेतु है ही । पर वैसे भी सूयवंशा कं 
हरिङ्चन्दर जसे नरेश विश्वामित्र कं कारण संकृट म॑ पड़ चुं थ । 

दूसरी ्रोर ब्रह्मषि = का सम्पकं निमिवंश से समाप्त 
हो जाता है । इन दोनों महापुरुषा तथा वंशोंका मिलन भगवान्‌ राम 
के चरित्र से ही सम्भव हृमरा । पूणं की पूणता मं दो महान्‌ व्यवितत्वों 
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को अ्रपूणेता विलीन हो गई । यह मिलन ्राध्यात्मिक, राजनीतिक 
श्रौर भावनात्मक सभी दष्टियों से महत्त्वपणं श्रौर श्रनिवायं था । 
इसकी पृष्ठभूमि गोस्वामी जी इन शब्दों मे प्रस्तुत करते है । 

यह सव चरित कहा मे गाई । 

म्रागिलि कथा सुनहु मन लाई ॥ 

विस्वामित्र॒ महामुनि ग्यानी । 

वसह विपिन सुभ प्राश्रम जानी ।। 

जह जप जग्य जोग मुनि करहीं । 

ग्रति मारीच सुबाहुहि उरहीं ॥। 

देखत जग्य॒निसाचर धावहि। 

करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि 

गाधि तनय मन चिता व्यापी । 

हरि विनु मरहि न निसिचर पापी 

तव मुनिवर मन कीन्ह विचारा । 

प्रभु ्रवतरेड हरन महि भारा । 

महषि विश्वामित्र के समक्ष एक नई समस्या का उदय तव 
हा जव उनकं भ्राश्रम मे होने वाले यज्ञो को राक्षस विनष्ट करने 
लगे। इस घटना में राजनीति शओ्रौर श्रध्यात्म के जटिल प्ररन जडे 
हुए भे। 
रावण किस प्रकार भारत के राज-सत्ताम्रों की उपेक्षा करता 

हरा भरपनौ मनमानी कर रहा था इसका यहु एक सुस्पष्ट दुष्टांत था । 
लङ्का से भारत कं सुद्र पूर्वी भाग तक मारीच श्रौर सुबाहु जसे रावणः 
कं सम्बन्धी सेनापतियों का निर्भीक निवास भारत कौ तत्कालीन 
राजशक्तियों की घोर दुर्बलता का ही परिचायक था । मारीच श्रौर 
सुबाहु ने न केवल भारत के राजवंशों की उपेक्षा की ; ग्रपितु विङ्वामित्र 
जसे महान्‌ तपस्वी के यज्ञ को ध्वंस करने मे मी उन्हे किसी प्रकार 
कं भय कौ भ्रनुमूति नहीं हुई । क्या यह्‌ श्रारच्यजनक नहीं है कि 
जिन महषि विश्वामित्र से भारत कं सारे राजकुल भयभीत थे; रावण 


कं सेनापतियों कं द्वारा न केवल उनकी उपेक्षा की गई अपितु न्ह 
चुनौती भी दी गई। 
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वस्तुतः रावण के रूप मे जिस महान्‌ दुरधषं व्यक्तित्व का उदय ह्म्रा 
था उसके लिए यह स्वंथा स्वाभाविक था। राज-सत्ता की सुस्थिरता 
म्रौर विस्तार कं लिए सेना, शौर्य, शुद्ध कौशल तो उसमें विद्यमान 
था ही, उसने घोर तपस्या कं द्वारा प्राधिदैविक शवितयों कोभी 
वशीभूत कर लिया था। तत्कालीन वड़े से वड़े तपस्वियों की तपस्या 
भी उसके समक्ष नगण्य थी । रौर इस प्रकार भौतिक ग्रौर आ्आधि- 
देविक सम्पत्ति से सम्पन्न रावण तत्कालीन राज-सत्ता तथा तपस्वियों 
कं लिए समान रूप से चुनौती वन गया । यद्यपि भ्रयोध्या का राजकुल 
सग्राट कहकर पुकारा जाता था पर उसका यह पद श्रौपचारिक 
मात्र रह गया था, एसा प्रतीत होता है । महाराज दशरथ कँ एदवर्यं 
का मानस में वड़ा गौरवपूणं बखान किया गया है। पर उस वर्णन 
के वाद भी तुलनात्मक रूप से रावण की श्रपेक्षा वह॒ तव भी हीन 
ही सिद्ध होता है। स्वर्गाधिपति इन्द्र से महाराज दशरथ का बड़ा 
ही सौहाद्ेपणं सम्बन्ध था । इन्द्र॒ स्वगं मे महाराज श्रीदररथ के 
पधारने पर स्वयं उठकर उनके प्रति समादर प्रगट करता था। श्रौर 
ग्रपनें सिहासन के श्रधं भाग पर उन्हें ्रासीन करता था। 
भ्रागे होड जेडद सुरपति लेई। 
श्रधं सहासन भ्रासन देई।। 
किन्तु रावण के एेरवयं से इसकी क्या तुलना हो सकती थी । 
देवराज इन्द्र रावण कौ सभा में प्रासन का भी सम्मान प्राप्त नहीं 
कर पाता। लङ्काधिपति की सभा मं उसे हाथ जोड़कर खड़े रहना 
पड़ता था । 
कर जोरे सुर दिसिप विनीता। 
भृक्टि बिलोकत सकल सभीता ॥ 
एसी परिस्थिति मे महाराज श्रीदशारथ वास्तविक सम्राट की 
भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहे थे। महषि विङ्वामित्र का भ्राश्चम 
किस राज्य की सीमा मेँ था यह निर्णय कर पाना भ्राज कठति है। 
एसा जान पड़ता है कि यह प्राश्रम प्रयोध्या ओर मिथिला राज्य की 
सीमा पर स्थित था। श्रधिक सम्भावना यही है कि यह मिथिला 
राज्य की सीमा मे रहा हो । मिथिला के महाराज विदेह एक तत्त्वज्ञ 


१७ 
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कंरूपमेंही ख्याति प्राप्त थे। एक योद्धा के रूप में उनका स्मरण 
इतिहास में नहीं किया जाता । एसी परिस्थिति मे रावण के सेनापतियों 
से संघषं मोल लेना किसके लिए सम्भव होता? श्रत में महि 
विरवामित्र ही उस राजनीति कं प्रणेता सिद्ध हुए जिसके दवारा रावण 
का विनाश सम्भव हुश्रा । अनेक दुष्टियों से विवामित्र ही इसके 
उपयुक्त पात्र हो सकते थे । वे स्वयं भी कभी राजसत्ता का संचालन 
कर चुके थे। साथ ही उन्होने भी तपस्या कं द्वारा प्राधिदेविक 
शक्तियों पर ब्रधिकार प्राप्त किया था। यह्‌ बात ्रवद्य थी कि 
इनमे से एक का उन्होने पूरी तरह परित्याग कर दिया था । रावण 
एक साथ दोनों ही प्रकार की शक्तियों का उपयोग कर रहा था। 
क्रिन्तु इस समस्या का समाधान किस रूप में किया गया । 
यहां इस इतिहास कं भ्राध्यात्मिक पक्ष पर दृष्टि डालना भी 
श्रावर्यक है । महषि विइवामित्र ने तपस्या श्रौर साधना के द्वारा 
एेसी भ्रनेक उपलब्धियाँ की थीं जो भ्रप्रतिम कही जा सकती हें । 
एेसा लगता है कि विहवामिव्र ज्वलन्त पुरुषां थे । जिन्हें कुछ भी 
ग्रसम्भव प्रतीत नहीं होता था । एक ही जन्म में क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व 
की उपलब्धि एसी थी जिसे उस समय भ्रसम्भव माना जाता था। 
इसी तरह जव वे त्रिशंकु की प्राथना पर उसे सशरीर स्वगं भेजने 
कं लिए प्रस्तुत हो गए ॒भ्नौर त्रिशंकु को स्वगं से गिरता हृश्रा देखकर 
वे द्वितीय स्वगे कं निर्माण के लिए बद्धपरिकर हो उठ, तव उनकं 
संकल्प श्रौर पुरुषाथं का लोहा विर्व को मानना ही पड़ा पर पुरुषार्थ 
ही जीवन का चरम सत्य नहीं है । यह विशाल ब्रह्माण्ड सुनियोजित 
क्रिया पर प्रधारितं है । उसके नियमों में श्रपवाद की सम्भावनां 
तोह किन्तु इस प्रकार कं श्रपवाद क्या श्रपक्षित कहे जा सकते है ? 
सृष्टि कं निर्माता न जिसे हम सर्वज्ञ ग्रौर स्व॑शवितिमान कहते है, 
जिस प्रक्रिया का सुजन किया है उसमें व्यक्ति को एक सीमा तक 
ही स्वातव्य प्राप्त है। सफलता कं क्षणो मे लगता है जीव पूणं स्वतंत्र 
-है; किन्तु इस प्रकार की मिथ्या धारणा बड़ं से वडं व्यवित्त मेँ भी 
मिथ्या ब्रहुकार की सुष्टि कर सकती है । इसलिए कभी-कभी व्यक्ति 
की पराजय भ्रौर भ्रसमथता भी उसे एक सम्यक्‌ दृष्टि दे देती है 
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एसी दृष्टि ही व्यक्ति को पूरणं के प्रति श्रपित होने की प्रेरणा प्रदान 
करती है। विहवामित्र ने जीवन में चाहे जितनी सफलताएं प्राप्त 
कोहं पर ग्रसीम के प्रति समपंण का क्षण तो जीवन में ग्रसम्थता 
को ्रनुभूति के पश्चात्‌ ही भ्रा पाया । 
महषि विङवामित्र का सारा जीवन साधना कं लिए समर्पित है। 
किन्तु साधना मं एेसे विघ्न भ्राते हूं जिनके निवारण की क्षमता उन्हें 
स्वयं मे प्रतीत नहीं होती । उनकं द्वारा किये जाने वाले यज्ञ पूर्णता 
तक नहीं पंच पाते । किसी न किसी भ्रथं मे यह जीवन का शाइवत 
सत्य है । म्रपुणं व्यक्ति कं हारा की जाने वाली क्रिया पूणं कंसे हो 
सकती है ? विचार, भावना, क्रिया कहीं न कहीं तो भ्रपूणता रह ही 
जाएगी । इसीलिए कर्मकाण्ड प्रत्येक क्रिया-कलाप के ग्रन्त में प्रभु 
का नाम स्मरण करकं उनसे न्यूनता की पूति की जाती है। 
यस्य स्मृत्या च नामोत्तया तपो यज्ञः क्रियादिषु । 
न्यूनः सम्पूणतां यातु सद्यो वन्दे तमऽच्युतम्‌ ॥ 
महि विइवामित्र कं जीवन मे पुरुषां की चरम ब्रभिव्यक्ति 
थी । इसलिए उनके जीवन में यह क्षण वड़े विलम्ब से श्राया । उन्हें 
एसा प्रतीत हरा कि जिन राक्षसो के द्वारा यज्ञ का ष्वंश किया जा 
रहा है उनके विनाश कं लिए ईइवर की ही ्रावद्यकता है । मारीच 
ग्रौर सुबाहु को प्राघ्यात्मिक मर्थो में दोष श्रौर दुःख कीसंज्ञादी 
गई है । नाम-बन्दना प्रसद्ध में इसके संकेत प्राप्त होते हें । 
रिषि हित राम सुकेतु सुता की । 
सहित सेन सुत कीन्ह विवाकी ॥ 
सहित दोष दुःख दास दुरासा। 
दलइ नामु जिमि रवि निसि नासा ॥ 
दोष श्रौर दुःख की भ्रात्यतिकं निवृत्ति कमेकाण्डमूलक यज्ञ 
से सम्भव नहीं है । उसके लिए तो श्रखण्ड ज्ञान-घन ईइवर का ही 
श्राश्रय लेना होगा । प 
विवामित्र शब्द का ब्रथं है लोक-मित्र। विद्वामिव्रं समग्र 
विर्व के मित्र हं । लोक-संरक्षण कं लिए निरंतर यज्ञ-चत ले चलते 
रहने की ग्रावङ्यकता है । इसलिए उनकी साधना का मागे वैयक्तिक 
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न होकर सामूहिक है । निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राराधना के द्वारा 
व्यक्ति-विशेष कं दोष ग्रौर दुःख की समस्याग्रो का समाधान पाया 
जा सकता था; किन्तु सारे समाज के दोष ग्रौर दुःख कं निवारण की 
समस्या का निराकरण तो सगुण साकार ब्रह्म के द्वारा ही सभ्भव 
था। रामराज्य की स्थापना कं रूप मेँ यही स्वप्न भविष्य मे साकार 
होता है। विश्वामित्र नं कभी जीवन में एक व्यक्ति को सशरीर 
स्वगे पहुंचाना चाहा था, किन्तु वे इसमं पुरी तरह सफल नहीं हो 
पाये । पर उन्हं ्रपने जीवन काल मं ही वह॒ उत्कृष्ट रामराज्य 
देखने को मिला जिसमें स्वगे से ग्रधिक उत्कृष्ट राज्य मृत्युलोक मं 
उतर श्राया । पर प्रभी तो उसकी भ्राधार-रिला का निर्माण होना 
था। महषि को यज्ञ-संरक्षण कं लिए जिस ईरवर की श्रपेक्षा थी; 
वह्‌ ईश्वरं ग्रवतरित हो चुका था । समाधि मे इस सत्य का साक्षात्कार 
करकं उन्हं बडी प्रसन्नता हुई । 
तव मुनिवर मन कीन्ह विचारा । 
प्रभु, श्रवतरेड हरन महि भारा ॥ 
एह मिस देखो पद॒ जाई। 
करि विनती श्रानौं दोड भाई ।। 
ग्यान विराग सकल गुन ग्रयना । 
सो प्रभु में देवव भरि नयना।] 
ग्रवतार तो हो गया था किन्तु ग्रवतार ने श्रवतरण के लिए 
जिस स्थान ग्रौर व्यक्ति का चुनाव किया था, वह्‌ विर्वामित्र के जीवन- 
दशेन की चुटकी ले रहा प्रतीत होता था। ईङवर ने क्षत्रिय जाति में 
जन्म लेकर क्या विश्वामित्र की इस धारणा पर व्यद्ख नहीं किया 
था क्र क्षत्रिय जाति सर्वेथा हीन है श्रौर ब्राह्मणत्व ही जीवन 
की चरम साथकता है। फिर क्षत्रिय भी कौन ? जिनके श्राचारयै 
वशिष्ठ हं । ईदवर को पाने क लिए उन्दं म्रपने ब्राह्यणत्व का गौरव 
प्नौर वशिष्ठ कं परति देष कं संस्कारो का परित्याग करना ही होगा । 
महषि क्षण भर में दोनों से ऊपर उठकर भ्रयोध्या की दिशा मे चल पडे। 
उनका श्र॑तःकरण प्रभु कं दशेन की उत्कण्ठा से भर उठा । वे 
उस क्षण की कल्पना करने लगे जव वे ब्रह्म कं दिव्य चरणकमलों के 
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दशन प्राप्त करेगे । मन में विविध प्रकार की कल्पना करते हए 
वे वड़ी शीघ्रता से भ्रयोध्या की पावन भूमि में पहुंच गये। सरन्‌ 
के पुनीत जल मे स्नान करने के परचात्‌ वे महाराज श्रीदशरथ की 
राजसभा में पधारे। 
बहुविधि करत मनोरथ जातलागि नहि वार । 
करि मज्जन सरऊ जल गये भूप दरवार ॥ 
महाराजश्री विद्वान्‌ ब्राह्मणों को साथ लेकर महषि विदवामित्र 

का स्वागत करने कं लिए सिंहद्वार पर ग्राए। ्रघं श्रौर मधुपकं 
से स्वागत करने कं पश्चात्‌ भीतर राजमहल मं ले प्राकर विश्वामित्र 
को सिहासन पर श्रासीन कराया । महषि का सविधि पूजन किया 
गया । महाराजश्री हाथ जोडकर ब्रह्मि विङ्वामित्र॒ के समक्ष 
खड़े हो गये । उन्होने कहा कि श्रापकं शुभागमन से में धन्य हो 
उठा। श्राप श्रादेश दं। किस उदेद्य से भ्रापका शुभागमन हुश्रा 
है । श्रापके भ्रादेश मात्र का विलम्ब है । ्राज्ञा मिलते ही उसे तत्काल 
पूरा किया जायगा । सुस्वादु व्यञ्जन ग्रहण कर सुखासनासीन 
विर्वामित्र महाराजश्री की वात सुनते ही मुस्करा उठे । उन्हें ज्ञात 
था कि यह्‌ प्रारम्भिक उत्साह चिरस्थायी सिद्ध न होगा; क्योकि 
उनकी माग ददारथ की कल्पना से वहत श्रागे है । महषि बोले “श्रसुरों 
का समूह मेरे यज्ञो को ध्वंस कर देता है। उनकी रक्षा के लिए में 
श्रीराम श्रौर लक्ष्मण की याचना कं लिए श्राया हरा हूं । भ्रापके 
सुपुत्रो के द्वारा राक्षसों का वध किये जाने से मँ कृतकृत्य हो जाऊंगा । 
प्राप श्रपने दोनों पुत्रो को प्रसन्नतापूवैक मुके दे भ्रौर विदवास रखे 
कि इनके कल्याण के साथ-साथ श्रापको भी धमं श्रौर यश की प्राप्ति 
होगी ।' 

मुनि भ्रागमन सुना जव राजा । 

मिलन गयडउ ले विप्र समाजा ॥ 

करि दंडवत मुनिहि सनमानी । 

निज श्रासन बेठारेन्हि भ्रानी॥ 

चरन पखारि कीन्ह अ्रतिपूजा । 

मो सम श्राजु धन्य नहिं दूजा 
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विविध भांति भोजन करवावा । 

मुनिवर हृदय हरष भ्रति पावा ॥ 

पुनि चरननि मेले सुत चारी । 

राम देखि मुनि देह विसारी ॥ 

भए मगन देखत मुख सोभा । 

जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥ 

तव मन हरषि वचन कह राऊ । 

मनि भ्रस कृपा न कीन्ह काऊ ।। 

केहि कारन भ्रागमन तुम्हारा । 

कहु सो करत न लावडं बारा ॥ 

म्रसुर समूहं सतार्वहि मोही । 

मँ जाचन भ्रायऊँ नृप तोही 

ग्रनुज समेत॒देहु रघुनाथा । 

निसिचर वध मै होव सनाथा ॥ 

देह भूप मन हरषित तजहु मोह श्रग्यान । 
धमं सुजस प्रमु तुम्ह कौं इन्ह कहं ग्रति कल्यान 

उपर्युक्त संवाद मँ महाराज ददारथ की वाणी मेँ रघ॒वंशा की 
उज्ज्वल परम्परा का दशन होता है। जहाँ श्रतिथि सत्कार प्रौर 
सस्व दान की उत्साह भरी प्रवृत्ति का साक्षात्कार होता है, दूसरी 
श्रोर विरवामित्र की वाणी में याचना होते हए भी दैन्य का सर्वथा 
भरभाव ह। वे दशरथ को सही मन॑ःस्थिति से दान देने का श्रादेश 
देते हें । “देह भूप मन हरषित तजहु मोह ग्रग्यान ।'' देने वाले 
कं भरन्तःकरण मे यदि दान देते समय हषं की वृत्ति का ग्रभाव हो 
तो इसका तात्पर्यं ही यह है कि दान के मूल मे तमोगुण ही विद्यमान 
है। एसी परिस्थिति मे तमोगुण से किसी शरेष्ठ परिणाम कौ श्राशा 
क की जा सकती ह॥ हषपवक दिये गये दान को ग्रहण करने मे 
लेने वाले कोभी परसनता होती है। महि विदवामित्र ने दान की 
जिस प्रणाली कग उपदेश दिया उपमे शरादि, मध्य, अन्त सभी समान 
< ९ पवर द = भूप मनहरषित“ श्रादि है। “धमं युजस 
भमु तुमह का म्य है। तथा “इह कं अति कल्यान" परिणाम 


प 
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है। श्रादि में हषे, मध्य में यग श्रौर ग्रन्त में कल्याण इसी को दान 
की समग्रता कहा जा सकता है । 
विङवामित्र की याचना कं स्वर सुनकर महाराजश्री कं मुख 
पर जो विवणता श्रा गई थी वह महपि से छिपी हुई न रही । इसीलिए 
उन्होने महाराज से मोह रौर ग्रज्ञान छोडने को कहा “तजहु मोह 
ग्रग्यान ।” दान. की प्रवृत्ति में मुख्य वाधक मोह है । ज्ञात सत्य 
को भी जीवन मे स्वीकार न कर वार-वार ्रज्ञानमूलक प्रवृत्ति को 
दुहराना ही मोह है ।'” दान में देय वस्तु से ममत्व को हटाना पडता 
है । वस्तु ग्रौर व्यक्तियों से ममत्व का त्याग जीवन की वाध्यता है। 
हम चाहें श्रथवा न चाहें मृत्यु के क्षणो मे हमे संसार के सभी पदार्थो 
का परित्याग करना ही पड़ता है । काल एक लुटेरे की भांति सारे 
पदार्थो को छीन लेता है । बुद्धिमान व्यक्ति लुटने के स्थान पर स्वेच्छा 
से दान श्रौर त्याग का श्रानन्द पा लेता है। विश्व का इतिहास जिस 
की श्रनवरत पुनरावृत्ति कर रहा है, वह है मृत्यु । वड़ से वड़े वैभवशाली 
व्यक्तियों ने संग्रह के वाद इसी तथ्य को देखा कि प्रतिम क्षणो मे किसी 
भी वस्तु प्रथवा व्यक्ति को साथ ले जाना सम्भव नहीं है । 
सहसवाहु दसवदन श्रादि नृप वचे न काल वली ते। 
हुम हम करि धन धाम संभारं भ्रंत चले उठ रीते ॥। 
वली काल से वे सभी लोग भयभीत रहते हं जिनका संग्रह ग्रौर 
परिग्रह्‌ ्रधिक है; किन्तु जिनके जीवन से ममत्व का प्रभाव हो चुका 
है, जो मोहमुक्त हो चुके हे, वे काल की हंसी उड़ाते हं; क्योकि उन्हे 
ज्ञात है कि काल उनसे कृ भी छीनने की स्थिति मं नही है। हमारी 
संस्कृति में संन्यास श्राश्रम की व्यवस्था का तात्पयं यही था मंदोदरी 
ने लंकाधिपति को श्रालन्द की उपलब्धि का यही मागे वताया था 
रामहि सौपि जोलकी नाइ कमल पद माथ। 
सुत कहँ राज समपि वन जाई भजिग्न रघुनाथ ॥। 
रावण ने श्रीसीताजी की चोरी की है। मन्दोदरी उसे एसा 
मंत्र वताती है कि जिससे वह चोरी के म्रपराध में दण्ड पाने कं स्थान 
पर्‌ दान श्नौर समर्पण की गरिमा से मण्डित हो जाय । ईइवर के प्रति 
तम्ण में श्रानन्द भी यही है । संसार मं समर्पण करते समय यह्‌ 
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ध्यान रखना पडता है कि समपित की गई वस्तु पर भ्रपना अ्रधिकार 
हो; किन्तु ईरवर क प्रति जो समर्पण होता है वह तो उसी की वस्तु का 
होता है । क्योकि सव कुछ उसी का तो है । 
मेरा मुज्ञ मे कु नहि जो कृ है सो तोर । 
तेरा तुञ्चकों सौपते क्या लागत है मोर॥ 
श्रीसीताजी भगवान राम की ्रभिन्न शक्ति हँ । उनकी शक्ति को 
उन्हे ्रपित कर देना चतुराई की पराकाष्ठा है । मन्दोदरी का उपदेश 
स्वीकार करकं रावण उसी महतत्वपूणं गौरव को प्राप्त कर सकता था, 
जिसके ्रधिकारी महाराज श्रीजनक माने गये । मन्दोदरी ने रावण 
के समक्ष दुहरे समर्पण का मागं प्रस्तुत किया । श्रीरामभद्र को सीता 
का समपंण कीजिए ग्रौर पृत्र को राज्य समपित कर वन मेँ जाकर 
भक्ति सुख का श्रनुभव कीजिए । पुत्र तो एक न एक दिन सम्पत्ति का 
ग्रधिकारी होता ही है; किन्तु पुत्र के श्रन्तःकरण में यदि यही संस्कार 
बना रहे किं पिता की मृत्यु से ही उसका उत्तराधिकार सम्बद्ध है, तव 
उसकं प्रच्छन्न मानस में पिता की मृत्यु का संकल्प ही स्वाभाविक है । 
जव पिता कं भ्रन्तःकरण का मोह श्रौर प्रलोभन उसे सम्पत्ति देने से 
रोकता है तव पुत्र के हृदय का लोभ श्रौर स्वार्थं उसे कृतघ्न वना 
देता है । भ्रधिकांश पिता इसीलिए श्रपने पूत्रो की ्रान्तरिक श्रद्धा 
खो बैठते हें । मन्दोदरी ने समर्पण का एसा स्वरूप प्रस्तुत किया 
जिससे रावण का स्वाथ ओर परमार्थं दोनों सुरक्षित रह सकता था 
किन्तु मोहग्रस्त रावण ने भ्रसम्भव उपलब्धि की ्राकांश्षा से सहज 
सम्भव सुखं को खो दिया । यह गाथा कंवल रावण की ही न होकर 
संसार के सभी ्रासवितग्रस्त प्राणियों की है । बुद्धि के रूप मे मन्दोदरी 
भ्त्येक व्यविति को यही चेतावनी देती है । 
रार्माहि सौपि जानकी नाइ कमल पद माथ। 
सुत कुं राज समपि बन जाइ भजिग्र रधुनाथ ।। 
नाथ दीन दयाल रघुराई। 
बाघड सनमुख गए न खाई ॥ 
चाहिश्र करन सो सव करि बीते। 
तुम्ह सुर श्रसुर चराचर जीते॥ 
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संत कटहि प्रसि नीति दसानन । 
चौथे पन जाइहि नुप कानन ।। 
तासु भजनु कीजिग्र तहँ भर्ता। 
जो कर्ता पालक संहर्ता ।। 
सोद रघुबीर प्रनत॒ प्रनुरागी । 
भजहु नाथ ममता सव त्यागी ॥ 
मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी । 
भूप राजु तजि होहि विरागी ॥ 
सोद कोसलाधीस रधुराया। 
म्रायड करन तोहि पर दाया ॥ 
जौ पिय मानहु मोर सिखावन । 
सूजसु होड तिहु पुर भ्रति पावन ॥ 
ग्रस कटि नयन नीर भरि गहि पद कपित गात । 
नाथ भजहु रघुना्थहि म्रचल होड भ्रहिवात ॥ 
बुद्धि उस समय प्रचल सौभाग्यशालिनी हो जाती है, जब व्यक्ति 
न्रपने सौभाग्य को नरवर ्रौर छूटने वाली वस्तुप्रों से पृथक्‌ कर 
शारवत श्रीराम से जोड़ देता है । 
विदवामित्र ते मोह कं साथ-साथ महाराज से भ्ज्ञान छोडने का 
भी ्राग्रह किया; क्योकि उन्हं यह ज्ञात था कि महाराजश्री की 
व्याकुलता कं पीठे यह्‌ भय विद्यमान है कि मेरे सुकुमार पुत्र राक्षसो 
के वध का दुष्कर कायं कंसे सम्पन्न कर सकंगे । विर्वामित्र का 
सङ्केत था कि इस भय के पीठे तुम्हारा ्रज्ञान छिपा हुमा है । क्योकि 
तुम नहीं जानते तुम्हारे पुत्र वस्तुतः कौन हे ? इस उपदेश में निहित 
व्यंग यह भी था कि श्रखण्ड-ज्ञान-घन ईरवर जिसके धर में तन्म ले श्रौर 
्रह्मपि वशिष्ठ जैसा महापुरुष जिसे गुरु के रूप मे प्राप्त हौ यदि उसके 
जीवन मे भी भ्ज्ञान रौर मोह श्रवरिष्ट रहं जाय तो इससे वढ़कर 
लज्जा की क्या वात हो सकती है ? 
किन्तु महाराज श्रीदशरथ का अन्तःकरण वात्सल्य रस से इतना 
ग्रोत-प्रोत है कि महर्षि वि्वामित्र के उपदेश मे निहित सत्य को वे 
न ग्रहण कर सके । उन्हं तो विश्वामित्र मेही विचार का श्रभाव 
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दिखाई देने लगा । वें स्वयं को यह कहने से नहीं रोक पाये कि श्रापका 
काये विचारसङ्खत नहीं है । 
सुनि राजा ग्रति म्रप्रिय बानी । 
हृदय कप मुख दृति कुमुलानी ॥ 
चौथेपन पायउं सुत चारी । 
विप्र बचन नहि कटेहु विचारी ॥ 
मागह भूमि धेनु धन कोसा। 
सेस देँ भ्राजु सहरोसा ।। 
देह प्रान ते प्रिय कचु नाहीं। 
सोड मुनि देऊं निमिष एक माहीं । 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई । 
राम॒देत नहि बनईइ गोसाई । 
महषि विरवामित्र की वाणी महाराजश्री को श्रत्यंत श्रप्रिय लगी । 
हृदय व्याकुलता से भर उठा, मुख पर म्लानता छा गई । उन्होने कहा 
ब्राह्मण देवता, मेने चौथी श्रवस्था मे चार पुत्र प्रप्त किये। लगता है 
भ्रापने शब्दों का प्रयोग करते समय विचार का ्राश्रय नहीं लिया । 
भाप यहं न सम्ञ ले कि भ्रापको दिये गए वचन की पूति मै नहीं करना 
चाहता । पृथ्वी, गाय, धन, कोड ही नही; ग्रपितु श्राप यदि समग्र 
भ्रयोध्या का राज्य चाहं तो भी मै उसे देते को प्रस्तुत हुं । देह श्रौर 
प्राण कौ श्रपक्षा व्यक्ति को कुछ भी श्रधिक प्रिय नहीं होता; कन्तु 
यदि श्राप चाहं तो मे एक क्षण में इनका भी परित्याग करने कं लिए 
प्रस्तुत हं । वैसे तो सभी पुत्र मृ प्राण के समान भिय हे, किन्तु श्रीराम 
का देना मेरे लिए किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है ।' 
विश्वामित्र ने उनसे भ्रज्ञान छोड़ने के लिए कहा था किन्तु इस 
ग्रज्ञान का वरण तो महाराज ने स्वयं स्वेच्छा से ही कियाथा। मन्‌ के 
रूप मे तपस्या करते हुए उन्होने प्रभु से यह वरदान मांगा थाकिमेरा 
भ्रापके चरणो मे पुत्र कंरूपमेंप्रेमहो। वे यह नहीं चाहते थे किं 
श्रीराम उन्हे ब्रह्म के रूप मे प्रतीत होते रहं । इस ज्ञान से वात्सल्य भे 
जो रसाभास उत्पन्न होता बह उनकं लिए भ्रसह्य था । प्रभु से वरदान 
मगिते हुए इसके बदले में वे मूढ की उपाधि लेने के लिए भी प्रस्तुत थे। 
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सुत विषडक तव पद रति होऊ । 
मोहि वड मूढ कटै किन कोऊ 
भक्ति कं दो रूपों में जिन्हं शुद्धा" ग्रौर “मिश्रा” भक्ति का नाम 
दिया जा सकता है, महाराजश्री शुद्धा-मक्ति' कं समर्थक हं । 
शुद्धा-भक्ति का तात्पर्यं है केवल भावनामूलक भक्ति । इस भक्ति मे 
विवेक भ्रौर वैराग्य की कोई श्रावश्यकता स्वीकार नहीं कौ जाती । 
“मिश्रा-भक्ति"' ज्ञान भ्रौर वैराग्य से मिश्रित दै। रसानुभूति कं इन 
दो भिन्न मार्गो की साङ्कुतिक गाथा श्रीमद्‌भागवत में प्राप्त होती है । 
उपाख्यान इस प्रकार दै--“काल पाकर भक्ति श्रौर उसके दोनों पुत्र 
ज्ञान भ्रौर वैराग्य बृढ हो जाते हँ । इस संकट से मुक्त हने कं लिए 
भवित श्रपने दोनों पुत्रो के साथ सर्वत्र भ्रमण करती है । किन्तु उनकी 
श्रवस्थाएँ ज्यों की त्यों बनी रहती हे । वृन्दावन पहुंचकर भव्ति देवी 
पुनः युवा हो गई, परन्तु उनके दोनी पत्र ज्ञान भ्रौर वैराग्य यथाधूवं 
वद्ध हौ बने रहे ।” .इस प्रतीक का तात्पर्यं यह था कि वृन्दावन की 
रसमयी भूमि मे केवल शुद्धा-भक्ति की ही पूष है । ज्ञान श्रौर वैराग्य 
को वहाँ कोई महत्त्व प्राप्त नहीं है । इसलिए वहाँ पहुंचकर भी ज्ञान- 
वैराग्य की स्थिति मे कोई परिवतैन नहीं श्राया । शुद्धा-भक्ति की 
विचारधारा मेँ तन्मयता को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इस 
दृष्टि से भावानुभूति में ज्ञान, वैराग्य को वाधक मानना स्वाभाविक 
ही है । श्रीमद्भागवत की ही भांति रामचरितमानस में भी ज्ञान 
श्रौर वैराग्य से मिधरित भक्ति को ही भ्रधिक महत्त्व दिया गया हे । 
श्रुति सम्मत हरि भवित पथ संजुत विरति विवेक । 
तेहि न चलहि नर मोह वस कट्पहि पथ श्रनेक । 
इस मान्यता कं पीठे कौन से कारण विद्यमान है, पिल्ले कुछ 
प्रसद्धो मेँ इसकी प्रोर सङ्खैत किया गया है; किन्तु इससे शुद्धा-भक्ति 
का गौरव कम नहीं होता । रस की श्रविच्छित् म्रनुभूति मे शुद्धा- 
भवित परम सहायक है । यह ग्रवश्य कहा जा सकता है किं शुद्धा- 
भक्ति की साधना श्रपवाद के रूप मेँ ही कल्याणकारिणी सिद्ध होती है; 
क्योकि शुद्धा-भविति कं नाम पर विवेक, वैराग्य का तिरस्कार पतन का 


हेतु हो सकता है 1 
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श्रीदशरथ मं यह शुद्धा-मनित्त ग्रपने यथार्थं रूप सें विद्यमान है । 
वे श्र॑त तक भ्रपनी निष्ठा पर दृढ़ रहते हं । यद्यपि लीला क श्रंतिम 
परिच्छेद मे प्रभु के द्वारा उन्हे ज्ञान दिए जाने का उल्लेख ग्राता है 
किन्तु ज्ञान कं द्वारा प्राप्त कंवल्य-मोक्ष को वे वहां भी स्वीकार नहीं 
करते । प्रभु से वार्तालाप करने के वाद जव उनकं स्वरग-गमन का 
वणेन भगवान शङ्कर ने किया, तव पार्वती जी का प्राङ्चयचकित हो 
जाना स्वाभाविक था । स्वगं की उपलब्धि विशिष्ट पुण्यो का परिणाम 
है । भक्त तो मुक्ति का अ्रधिकारी है, फिर महाराजश्री की स्वर्ग- 
यात्रा क्या भ्रथं रखती है ? भगवान रिव पार्वती कं ्रान्तरिक 
मनोभाव को समञ्चकर स्वयं श्रपनी मरोर से ही उत्तर दे देते हे । 

ताते उमा मोच्छं नहि पावा । 

दसरथ भेद भगति मन लावा ॥ 

सगृनोपासक मोच्छ न लेहीं। 

तिन्ह कहं राम भगति निज देहीं ।। 
भेद-भक्ति वाला भक्त श्रद्रैत स्थिति को स्वीकार करन के लिए 
भ्रस्तुत नहीं होता । उसकी दृष्ट मं सेवक-सेव्य भावना ही सर्वोच्च 
स्थिति है । एसा भक्त उस निस्वा्थं जन-सेवक की भांति हैजोसेवा 
करता हुमा भ किसी पद भ्रथवा सत्ता को संभालने कं लिए ्रस्तुत 
नहीं होता । महाराजश्री वात्सल्य रस के उपासक धे । सेवक-सेव्य 
भावना मे तो एेरवयं ज्ञान विद्यमान है; किन्तु वात्सल्य मे माधुय को 
छोडकर एेश्वयं ज्ञान का भी श्रभाव है । सेवकं भ्रावर्यकता होने पर 
स्वामी से कुछ मांग सकता है । किन्तु वात्सल्य मेँ तो देने को छोड़ 
मागन का तो कोई प्रदन ही नहीं है । श्रत: शुद्धा-भक्ति की उपासना 
मे यदि ज्ञान का श्रभाव है तो साथ ही निष्कामता की पराकाष्ठा भी 
है । रसानुभूति श्नौर निष्कामता की दृष्टि से शुद्धा-भक्ति का मार्ग 
ही सवेश्रेष्ठ है । यही कारण है कि यद्यपि प्रारम्भ मे महि विरवामित्र 
ने महाराज से श्रज्ञान छोडने कं लिए कहा था; किन्तु जब महाराज 
श्रीदशरथ ने श्रीराघवेन्द्र के सौकुमायं का वर्णन करते हृए उन्हें देने मे 
श्रसमथेता प्रगट की श्रौर विदवामित्र पर ही अविचार का श्रारोप लगा 
दिया तब श्रसंतुष्ट होने के स्थान पर ब्रह्मि प्रतःकरणमें हषित हीहृए। 
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सुनि नृप भिरा प्रेम रस सानी । 
हृदय हरष माना मुनि ज्ञानी ॥ 


इस पंवित में विरवामित्र के लिए “श्ञानी"" शब्द का प्रयोग वड़ा 

ही ्रथै-गरभित है । एक ग्रोर हे महाराज श्रीदशरथ जिनका तःकरण 
प्रेमरस से श्रोत-प्रोत है ्रौर दूसरी श्रोर हँ महि विक्वामित्र 
जिनका ज्ञान भ्रप्रतिम है। विभिन्न निष्ठा वाले व्यक्तियों मे परस्पर 
वहुधा संघर्षं की स्थिति ही देखी जाती है । वे एक दूसरे की निष्ठा 
को हीन सिद्ध करने के लिए व्यग्र रहते हँ । किन्तु माःस को परम्परा 
सहिष्णुता ग्रौर स्धाव की परस्परा है । यहाँ परस्पर भिन्न भाव श्रौर 
निष्ठा रखते हुए भी एक दूसरे का पूरा समादर करते हे । निष्ठाका 
सम्बन्ध भावना ग्रौर संस्कार से है। इसलिए राम-चरित-मानस में 
म्रपनी निष्ठा को दूसरे पर लादने की वलात्‌ चेष्टा नहीं को जाती । 
यहाँ तक की पति-पत्नी के रूप मं होते हुए भी मनु ग्रौर सतरूपा दो 
विभिन्न निष्ठां स्वीकार करते हँ । महारानी सतरूपा की भव्ति 
““मिश्रा"-भवित है, दूसरी ग्रोर महाराज मनु “शुद्धा "'-मविति कं भ्राराधक 
है । पर इससे दोनों कं परस्पर भ्रनुराग ग्रौर सद्भाव मे कोई भ्रन्तर 
नहीं राता । वाजार मे अनेक प्रकार के मिष्ठान्न बनाए जाते है 
ग्रौर प्रत्येकं भिष्ठान्न मे किसी न किसी रूप मं शकंरा का उपयोग होता 
है! कुछ एसे होते हे जिनमें प्रत्यक्ष रूप से शकंरा दृष्टिगोचर नहीं 

होती तो कुछ मिगद्ां एेसी हे जिन में शकंर शुष्क रूप मे चारों ्नोर 

लिपटी हई दिखाई देती है । तो कुछ एसे भी पकवान हँ जो शकंरा 

के सीरे मे ही निरंतर इबे रहते हँ । भिन्न-मिन्न व्यक्तियों को ग्रलग 

श्रलग प्रकार कं मिष्ठान्नप्रिय होते हँ । उन्हें पूरी स्वतंत्रता है कि वें 

प्रपनी रुचि के भ्रनुकूल मिष्टान्न का स्वाद लें । किन्तु यदि वह दूसरे 

पर भी श्रपनी ही रुचि लादने की चेष्टा करे तो संघे प्रवह्यम्भावौ 

है। ज्ञानी भी भव्त्िशून्य नहीं होता । उसकी भी गणना चार 

प्रकार के भक्तों मेँ की गई है । 


राम भगत जग चारि प्रकारा। 
सूति चारिउ श्रनग॒ उदारा । 
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चहुं चतुर कटं नाम श्रधारा । 
ग्यानिहि प्रभुहि विशेष पिगश्रारा ।। 

ज्ञानी कौ भक्ति-निष्ठा की तुलना हम उस मिष्टान्न (मोदक) 
से कर सकते ह जिसमें प्रत्यक्ष रूप से शकरा का दशंन नहीं होता । 
मरौर प्रमी की भक्ति-निष्ठा उस मिष्टान्न (जलेवी या रसगुल्ले) की 
तरह है जिसमें भीतर प्रौर बाहर रस ही रस का दर्शन होता है। 
दोनों मे ्रपना भिन्न स्वाद विद्यमान है मरौर पृथक्‌-पृथक्‌ रुचि वालों 
को उसमें भ्राकषेण की ग्रनुभूति होती है । महाराज श्रीदशरथ 
ग्रोर ब्रह्मि विर्वामिवर की निष्ठग्रों को हम इसी कोटि में रख सकते 
हं। 

महाराज श्रीदशरथ ने जव विश्वामित्र पर ग्रविचार का श्रारोप 
लगाया भ्रौर उन्हे महामुनि अ्रथवा ज्ञानी कं स्थान पर केवल "विप्र 
कट कर पुकारा तव उनका तकं यह था कि राक्षस वध जसे कठोर 
कायं कं लिए उपयुक्त व्यित का चुनाव करिया जाना चाहिए । कार्यं 
कं अनुरूप सही व्यक्ति का चुनाव करने मे ही विवेक की सार्थकता 
है । यदि आप उस विवेक का प्रयोग नहीं करते तो मुनि की विशिष्टता 
कं स्थान पर जातिगत नाम से श्रापको सम्बोधित करना ही उपयुक्त 
होगा । विर्वामित्र महाराजश्री की प्रेम-निष्ठा से प्रभावित तो 
होते हें किन्तु उनकं इस प्रारोप से वे सहमत नहीं हं । इस प्रसङ्ध 
को एक भिन्न संदभं में {थर व्याख्या भी की जा सकती है । महाराज 
श्रीदशरथ कौ तकं-प्रणाली उस लोकं-तकं पर भ्राधारित है जिसमें 
यहं माना जाता है कि विपक्षी पर विजयः पाने कं लिए उस जैसा 
होना श्रपेक्षित है। इसी तकं-परणाली का प्रसिद्ध नीति वाक्य है “शे 
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का परिचायक नहीं माना जा सकता । विर्वामित्र जिस श्रादशे- 
दशेन को समाज मे प्रचारित करना चाहते हैँ वह है कोमलता के 
द्वारा कठोरता पर विजय । वहिरङ्ग दृष्ट से युक्तिसङ्गत न प्रतीत 
होते हुए भी रामराज्य की स्थापना के लिए इसी प्रादशे दशेन कौ 
ग्रावर्यकता थी । भारतीय वाङ्मय मेँ जिन दो महान्‌ युद्धो की गाथा 
विद्यमान है उनमें से एक है राम-रावण का युद्ध, ग्रौर दूसरा है महा- 
भारत का। महाभारत के युद्ध मे पग-पग पर प्रचलित नीति-वाक्यों 
काही ्रनुगमन किया गया है 1 वहाँ तो यह्‌ निणेय करना ही कठिन 
हो जाता है कि समग्र युद्ध मे कौरव श्रौर पाण्डव दोनों पक्षो मे से 
श्धिक श्रन्याय किसकी प्रोर से हुश्रा था। दोनों ही पश्च एक दूसरे 
को भ्रन्यायी सिद्ध करने पर तुले हृए थे । दोनों कं पास एसे दृष्टात 
उपलन्ध थे जिसे वे श्रपने पक्ष की पुष्टि में प्रस्तुत कर सकते थे । 
यों तो महाभारत के युद्ध मे धर्मराज युधिष्ठिर की विजय हुई किन्तु 
यह विजय श्रौपचारिकं ग्रौर नाममात्र की ही थी। क्योकि इस 
विजय कं पश्चात्‌ रामराज्य कं समान किसी एसे राज्य की स्थापना 
नहीं हई जिसे युगो तक भ्रादशं राज्य के रूप में स्मरण किया जाता । 

महाराज दशरथ के द्वारा भ्रस्वीकृति में जो कुछ कहा गया था 
उसके बाद विवामित्र की स्थिति वडी जटिल हौ गई । एक श्रोर 
वे महाराज दशरथ के विरुद्ध रोष नहीं प्रगट कर्‌ सकते थे क्योकि 
उस श्रस्वीकृति के पीठे जो वात्सल्यमयी वृत्ति थी वे उसका भ्रादर 
करते थे । किन्तु उनके वात्सल्य भाव की स्वीकृति का श्रथं था यज्ञ 
सूति की श्राशा छोड देना । एसे मरन्तद्वन्द की स्थिति में ब्रह्मषि 
वरिष्ठ ने उनको उवार लिया । यह दोनों महापुरुषों कं इतिहास 
का श्रद्ितीय पृष्ठ था जव दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया । 
सारा पुराण साहित्य दोनों महान्‌ तपस्वियों कं संघषे की गाथाग्रौ 
से भरा पड़ा है। वशिष्ठ को विश्वामित्र कं रोष कं कारण श्रपने 
सारे पुत्र को गंवाना पड़ा । श्रीमद्‌भागवत कं ्नुसार त्रिशक्‌ 
को लेकर दोनों महापुरुषों मे कठिन संधषे हुञ्मा । मनुष्य कं रूप 
मे ही नहीं मरपितु पक्षी बन कर भी वर्षो तक एक दूसरे से युद्ध करते 
रहे । 
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त्रैशङ्कवो हरिश्चन्द्रो विरवामित्र॒ वसिष्ठयोः 
यन्निमित्तमभूद्‌ युद्धं पक्षिणोबहुवाधिकम्‌ 
किन्तु भ्राज जैसे सारे बैर-विरोध का उपशामन हो गया । एक 
दिन विश्वामित्र कौ मांग पर वशिष्ठ ने कामधेनु की कन्या नन्दिनी 
को देना भरस्वीकार कर दिया था। किन्तु ग्रा श्रीराम की उपलब्धि 
मे वे विइवामित्र के सहायक वन गये ओर यह्‌ स्वाभाविक भी है। 
संसार कौ किसी भी वस्तु को देते हुए यह भय होता ही है कि मेरी वस्तु 
मे अ्रल्पता भ्राजायेगी; श्रपणं मे यह भय होता ही है। किन्तु पूर्ण 
ईश्वर की विशेषता ही यही है कि वह्‌ जिसे भी स्वयं को प्रदान करता 
है; पणे रूप में ही प्रदान करता हे । 
ॐ पूणमदः पूणमिदं पूर्णात्पुणंमदुच्यते । 
पूणस्य पूर्णमादाय पूणंमेवावशिष्यते ।। 
इसलिए यहाँ ईरवर को लेकर परस्पर ईर्ष्या, द्वेष की कोई श्राव 
श्यकता नहीं है । म्रन्यत्र याचको की भीड़ होने पर दूसरे याचक 
को यह भय लगता है कि इस भीड़ से हमारे भाग में कहीं श्रल्पता 
न भ्राजाय। किन्तु एक भक्त भगवान के निकट भक्तों कौ भीड़ 
को देखकर प्रसन्नता का भ्रनुभव करता है, जो प्रभुसे दुर हँ उन्हें 
भौ प्रभु के निकट आने कौ प्ररणा देता है । पुण्य ग्नौर क्म कौ परम्परा 
संषषं कौ वृत्ति को समाप्त करने में भ्रकषम है । क्योकि प्रत्येक व्यक्ति 
के पुण्य-कमं समान नहीं हो सकते । एसी स्थिति मे उपलब्धि में भी 
विषमता का होना स्वाभाविक है । जहाँ विषमता होगी वहां संघषे 
मी होगा ही । इसीलिए गोस्वामी जी ने यह वताया कि स्वं मँ भी 
सौतिया ह नहीं मिटती । ` स्वरगहं मिटति न सावति छट ।“ भक्तों 
कं भगवान उनकी श्राकांक्ना को समान रूप से पूणं करते है इसलिए 
वरहा ईर्ष्या की ्रावश्यकता नहीं है । 
जो जेहि भाय रहा श्रभिलाषी । 
तेहि तेहि कं तसि तसि रुचि राखी ।! 
सानुज मिलि पल महं सव काहू । 
कीन्ह हरि दुख दारुन दाह ।। 
जो एक ही काल में सवकं समस्त दुख का निवारण करके समग्र 
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सुख प्रदान कर सके उसकं यहाँ परस्पर प्रति्न्दिता की कोई भ्राव- 
रयकता नहीं है । वरिष्ठ ग्रौर विद्वामित्र कं संघषं को समाप्त करने 
में भी भक्ति का यही दशेन सहायक वना । 


तवे वसिष्ठ वहु विधि समृञ्चावा । 
नृप सदेह नास कहं पावा 
महर्षि वरिष्ठ ने श्रनेक रूपों मे महाराज श्रीदशरथ को वचन 

की पूति कं लिए प्रेरित किया ग्रौर तव राजा का संदेह नष्ट हो गया । 
“वहु विधि समुञ्चावा'' का कोई स्पष्ट प्रथं गोस्वामी जौ नहीं देते 
हे; फिर भी संद्भं के भ्रनुकूल कुछ साथक कल्पनाएँं कौ जा सकती 
हं । उनमें सवंप्रथम रघुवंश की परस्परा का स्मरण कराया गया 
होगा । ^सूयैवंश में दिये गये वचनो की पूति भ्रवश्य को जाती है । 
जिस वंश मे हरिइचन्द्र ने सर्वस्व का दान देकर तथा चाण्डाल के 
हाथों विककर भी श्रपने वचन कौ रक्षा की हो उस वंश में उत्पन्न 
होकर यदि ग्रापने वचन की रक्ना नहीं की तो उस अयश को कल्पना 
कीजिए जिसे महापुरुषों ने कोटि-कोटि मृत्यु को भ्रपेक्षा भी ्रधिक 
दूखदाई बताया है । 

` संभावित कहं ग्रपजस लाह । 

मरन कोटि सम दारुन दाहं ॥। 

महाराज, महषि विश्वामित्र कं तप श्रौर तेज से भ्राप भली 

माति परिचित हे । उनकी कृपा श्रौर उनके रोष दोनो से ही श्राप 
परिचित हैँ । श्रतः यदि वे श्रसंतुष्ट हौ गये तो कितना ्रनिष्ट कर 
सकते है, इसकी कल्पना कीजिए । फिर महि विदवामित्र जिस 
उदेश्य से श्रीराम ्रौर लक्ष्मण को ले जाना चाहते हं उसकी श्रोर 
दृष्टि डालिए । श्राप उस दिन का स्मरण कीजिए जव श्रापने मुञ्ञसे 
पुत्र कं ्रभाव की पीड़ा का वणेन किया था । ्रापको पूत्रेषट्टि यज्ञ 
के द्वारा चार पुत्रों की प्राप्ति हई । भ्राज महर्षि विर्वामित्रे यज्ञ- 
संरक्षण कं लिए श्रापकं पुत्रों को ले जाना चाहते हं । यज्ञ से प्राप्त 
पत्र को यज्ञ क संरक्षण के लिए न देना कृतघ्नता कौ पराकाष्ठा 
होगी । श्रापने यदि महषि विदवामित्र कं शब्दों पर ध्यान दिया 
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होता तो श्रापको पुत्रों को समपित करने मे प्रसन्नता होती । त्रिकालज्ञ 
महषि ने “इन्द कहं ग्रति कल्यान” कहकर जो भविष्यवाणी को है 
वह्‌ क्या कभी मिथ्या हो सकती है ? श्राप देखेगे कि भविष्य में 
श्रीराघवेन्द्र की यह यात्रा परम कल्याण की सृष्टि करेगी 1” इस प्रकार 
ब्रह्मि वशिष्ठ की युक्तियुक्त वचन-रचना ने महाराजश्रीकं समस्त 
संशयो को दूर कर दिया । पुत्र की कल्याण-कामना से प्रेरित होकर 
भविष्य में पुत्रों के भ्रभ्युत्थान की कल्पना से वे पुलकित हो उठे। 
किन्तु भविष्य की प्राशंका से भी उनका वात्सल्य भरा हृदय पुरी 
तरह मुक्त नहीं हो पाता । इसीलिए पुत्रों को सर्मपित करते हुए वे 
महषि को श्रपना पितृत्व भी भ्रपित कर देते हं । ्रत्यंत भ्रादरपू्ेक 
श्रीराघवेन्द्र श्रौर लक्ष्मण को बुलाकर हृदय से लगा लेते हं । महा- 
पुरुषों की सेवा कंसे करना चाहिए ? यह्‌ प्ररिक्षण श्रीराघवेन्द्र 
को महाराजश्री ने प्रदान किया । समपित करते हुए महर्षि से बड़े 
ही भाव भीने शब्दों में श्रनुरोध किया, महामुनि ! मेरे दोनों पुत्र 
प्राण-सदृश हे । भ्राज से इनकं पिता प्राप ही हं। 
ग्रति ग्रादर दोड तनय बोलाए । 
हृदये लाइ बहु भांति सिखाए ॥ 
मेरे प्रान नाथ सत॒ दोऊ। 
तुम्ह मुनि पिता श्रान नहि कोड 
सौपे भूष रिषिहि सुत वहु विधि देड श्रसीस । 
जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ।। 
माताग्रो से प्राज्ञा लेने मे ्रधिक कठिनाई का भ्रनुभव नहीं 
हुम्रा । सम्भवतः माताग्रो' कें मनम दो भिन्न प्रकार की बातें ग्राई 
हों । महषि विर्वामित्र. कं स्वभाव से परिचित माताग्रोः ने यही 
सोचा होगा कि इन महापुरुष को प्रसन्न कर लेना ही उपयुक्त होगा । 
सम्भवतः उस ज्योतिषी की भविष्य वाणी का भी स्मरणः उन्हुंहो 
प्राया हो जो शंकर नाम से प्रसिद्ध थे श्रोर वाल्यावस्था मे एक वार 
श्रीरामभद्र को देखने के लिए भ्राए थे । उस समय उन्होंने यह कहा 
था किं महष विर्वामित्र कं साथ जाकर श्रापकं पूवर जनकपुर में 
धनुष तोड़कर दिव्य यश प्राप्त करेगे श्रौर इसी यात्रा म घनुर्भद्ध 
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के परचात्‌ इनका विवाह भी होगा । पुराने दिनों का वह संस्मरण 
गीतावली की इन पंक्तियों मे प्रस्तुत है । 
म्रवघ भ्राज्‌ ्रागमी एकु ्रायो। 
करतल निरखि कहत सव गुन गन, बहुतन्ह परिचौ पायो ॥ 
वृढो वड़ो प्रमानिक ब्राह्मन संकर नाम सुहायो। 
संग सिसु सिष्य, सुनत कौसल्या भीतर भवन बुलायो ॥ 
पांय पखारि, पूजि, दियो भ्रासन, श्रसन बसन पहिरायो । 
मेले चरन चारु चरयो सृत, माथे हाथ दिवायो॥ 
नख सिख वाल बिलोकि विप्रतनु पुलक, नयन जल छायो । 
ले ले गोद कमल कर निरखत, उर प्रमोद न ्रमायो ।। 
जनम प्रसंग कल्यो कौसिक मिस सीय-स्वयवर गायो । 
राम, भरत, रिपुदवन, लखन को जय सुख सुजस सुनायो ॥ 
तुलसिदास रनिवास रहसवस, भयो सवको मन भायो । 
सगमान्यौ महदेव ग्रसीसत सानंद सदन सिधायो ॥ 
माँ कं चरणों में नमन कर श्रीरामभद्र ्रपने प्रिय भ्रनुज लक्ष्मण 
कं साथ महपि विश्वामित्र कं निकट प्रणत होते हूं । इस तरह प्रभु कं 
चरित्र की सर्वाधिक महत्त्वपूणं यात्रा का श्री गणेश हुश्रा । 


““पुरुषसिह श्रीराम" 


यात्रा कं प्रारम्भ में गोस्वामी जी दोनों भादयो का एक शौ्यपुणे 
चित्र प्रस्तुत करते ह-- 
दो० पुरुषसिह दोउ बीर हरषि चले मुनि भय हरन 
कृपासिधु मतिधीर श्रखिल विस्व कारन करन ॥ 
ग्ररुन नयन उर वाहु विसाला । 
नील जलज तनु स्याम तमाला॥ 
कटि पट पीत कसँ वर भाथा। 
रुचिर चाप सायक दृह हाथा ॥ 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई। 
विस्वामित्र महानिधि पाई।। 
पुरुषसिह दोनों वन्धु प्रसन्न मन से महर्षि विदवामित्र के साथ चल 
पड़ते हं । वीरता, कृपा, धैय आदि श्रनेक गुण इनमे विद्यमान हें । 
वस्तुतः तो वे समस्त संसार के कारण ग्रौर करणहीहें। प्रभु कं 
श्रीविग्रह का रग नील कमल ग्रौर श्याम तमाल कं सदश है! ग्रांखों 
मे श्ररुणिमा है! हदय रौर भुजां विशाल हें । कटि में पीत पट 
कं द्वारा भ्रक्षय तूणीर कस कर वाधा गया है। दोनों करकमलों 
मे धनुष भ्रौर बाण विद्यमान हं । विश्वामित्र इस महान्‌ निधि को 
पाकर पुलकित हो रहं हं । उपर्युक्त पक्तियों का यह्‌ सरल भावार्थे 
है। संक्षिप्त होते हुए भी इन पक्तियों मं भविष्य की सांकेतिक 
रूपरेखा महाकवि ने प्रस्तुत कर दी। 
श्रीरघुबीर का पुरषसिह कं रूप मे चित्रण करते हुए गोस्वामी 
जीने प्रभु के उस शौय का स्मरण दिलाया जो भविष्य की प्रत्येक 
लीला में पग-पग पर परिलक्षित होता है । सधन वन मे जिस निर्भयता 
से श्रीराम चल रहं हं उसं दख कर सिह कौ स्मृति भ्राना स्वाभाविक 
है। सिह को वनराज कहु कर पुकारते हँ । संस्कृत कं एक प्रसिद्ध 
इलोक मे सिह कं राज्यत्व का वड़ा मार्मिक चित्र चित्रित किया गया 
है । साधारणतया जव किसी व्यनिति को राज्य दिया जाता है, तव 
सिंहासन, छत्र ग्रौर ग्रभिषेक करने वाले भ्राचा्यं की ग्रावश्यकता 





| 
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होती है। किन्तु कवि प्रसन करता है कि सिह को वन के राज्य का 
उत्तराधिकार किससे प्राप्त हुग्रा ? न तो उसके लिए किसी सिंहासन 
की व्यवस्था की गई, ग्रौर न तो श्रभिषेक ही किया गया। फिर भी 
वह वनराज कहलाता है । किन्तु इसमें कोई श्राश्चयं भी नहीं है । 
सच्चे वीर सिह को किसी दूसरे की कृपा से राज्य प्राप्त करने की 
क्या भ्रावर्यकता है? उसका यह राज्य, उसकं श्रपनें दिव्य पौरुष 
का पौरणाम हेै। 
नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मुगेः। 
विक्रमाजित राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता ।। 
ऋषि मुनियों की रक्षा करना राजा का कत्तेव्य है । जिस राजा 
के राज्य में उन्हूं कष्ट प्राप्त होता है, वे विनष्ट हो जाते हें । 
मुनि तापस जिन्ह ते दुख लहहीं । 
ते नरेस बिनु पावक दहहीं।। 
तत्कालीन राजा श्रपने इस कत्तव्य की पूति में प्रसमं रहे । उस 
कर्तव्य की पूति पुरुषसिह श्रीराघवेन्द्र करने को प्रस्तुत होते हं । 
उनकी यह मृगेन्द्रता भी उनके पौरुष का ही परिणाम है । भौतिक 
दृष्टि से वह्‌ वन किसी भी राज्य कौ सीमा में रहा हो, उसके वास्तविक 
स्वामी श्रीकौशलेन्द्र राम ही थे। उनकं इस ॒सिहत्व का समर्थन 
जनकपुर कं दूतो ने महाराज श्रीदशरथ कौ सभा में शौयं भरे स्वर 
मे किया था, जनकपुर से जिस प्रकार की पत्रिका भ्राई थी, उसमें 
श्रीराघवेन्द्र के जिन शौ्पूणं क्रिया-कलापों का वणेन था, वात्सल्य 
से भरा हुश्रा दशरथ का ्रन्तःकरण चाह कर भी उस पर विश्वास 
नहीं कर पा रहा था । स्नेह भरे हृदय से भ्रार्चये भरे स्वर मे उन्होने 
दूतो से प्रर्न किया--“महाराज विदेह ने मेरे पुत्रो को कंसे पहचान 
लिया"? 
कहहु विदेह कवन विधि जाने । 
सुनि प्रिय वचन दूत मुसकाने ॥ 
प्राचीन काल में यह परम्परा थी कि जव कहीं भ्रनेक देश कं राजा 
एकत्र होते थे, तव उनका परिचय देने कं लिए उन राजाग्रो" कं बन्दी- 
चारण श्रागे रागे चलते हए श्रपने महाराज का परिचय कवित्वपुणं 
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शब्दों मे दिया करते थे । इससे दशको को भ्रागन्तुक राजाग्रो का 
परिचय तो प्राप्त होता ही था, यह्‌ ग्रात्म विज्ञापन का भी ग्रच्छा 
साधन था। बन्दी श्रौर चारणों को भी इसमे श्रपनी प्रतिभा के 
प्रदशेन का भ्रच्छा सुग्रवसर प्राप्त होता था। एक दूसरे की होड 
मे भ्रपने-प्रपने संरक्षणों के गुणों कं भ्रतिरंजित वणेन से लोगों को 
साहित्यिक मनोरंजन की उपलन्धि होती थी । यदि रामभद्र प्रयोध्या 
से स्वयंवर सभा मं सम्मिलित होने के लिए गये होते तो महाराज 
दशरथ भी परम्परा कं भ्रनुक्ल एसी व्यवस्था ्रवश्य करते । किन्तु 
तव इस नई परम्परा का सृजन कंसे होता जो श्रीरामचन्द्र की लीलाग्रो 
के द्वारा प्रतिष्ठापित होनी थी। एसी स्थिति में महाराज को यह्‌ 
म्राश्चयं श्रवश्य हुश्रा कि जिस स्वयंवर सभा मे सारे विर्व के राजा 
एकत्र थे, उनके राजकुमारों का परिचय कंसे प्राप्त हुश्रा होगा ? 
जनकपुर के दूतो दारा बड़ा ही कवित्वपू्णं ग्रौर सार्थक उत्तर प्राप्त 
हुम्रा-- भ्रापकं पत्रों के लिए किसी परिचय-पत्र की ्रपेक्षा नहीं है । 
वे तो पुरुषसिह श्रौर त्रैलोक्य को प्रकारित करने वाले हं” । 
पून जोग न॒ तनय तुम्हारे । 
पुरुषसिघ तिहु पुर उजिग्रारे ॥ 

“पुरुषसिह' कह कर मानों दूतो ने यह जानना चाहा कि क्या श्रन्य 
राजाग्रो कौ भांति वनराज सिह का परिचय देने कं लिए भी सिह 
क श्रागे-प्रागे बन्दी भ्रथवा चारण चला करते हँ ? सिह का परिचय 
तो स्वयं उसका शौय है । 

इससे ही मिलती-जुलती वात एक भिन्न सन्दर्भ में सूपनखा ने 
कही थी । दण्डकारण्य कं संघषं में चौदह हजार राक्षसो कं विनष्ट 
होने कं बाद सू्पनखा ने लङ्का जाकर रावण की सभा में उस दुरधेषे 
योद्धा का परिचय देना प्रारम्भ किया जिसने कुठ ही क्षणो मे खरदूषण 
भरौर त्रिसरा कौ चौदह हजार सेनाघ्नो को विनष्ट कर दिया था.। 
लङ्काधिपति यह जानना चाहता था कि इस कायं को सम्पन्न करनं 
वाला यह्‌ व्यक्ति किस राज्य का स्वामी है। सूपैनखा ने परिचय 
देते हृए श्रयोध्याधिपति दशरथ कं पुत्र के रूप मेँ जव उनका स्मरण 
किया तव रावण कं मुख पर उपेक्षा कं भाव उभर भ्राए । वह सम्भवतः 
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यह्‌ कहना चाहता हो “क्या तुम उसी राजकुमार के विषय मे वात 
कर रही हो, जिसकी भ्रयोग्यता के कारणः पिता ने उत्तराधिकार 
छीन कर वन में निष्कासित कर दिया ?' रावण श्रीराघवेन्द्र कं 
वन-गमन की यही व्याख्या किया करता था। 
म्रगुन श्रमान जान तेहि दीन्द पिता वनवास । 
सो दुख अ्ररु जुवती बिरह पुनि निसदिन मम त्रास ॥ 
रावण के कुछ एसा कहने कं पूर्वं ही सूर्पनखा ने पुरुषसिह कटकर 
उनका सच्चा परिचय दे दिया । 
ग्रवध नृपति दसरथ के जाये। 
पुरुषसिह वन खेलन भ्राये ॥ 
समुक्लि परं मोहि इन्ह कं करनी । 
रहित निसाचर करिरहहि धरनी ॥ 
सूरपनखा का तात्पयं था कि सिह को राज्य का उत्तराधिकार पिता 
से नहीं ्रपितु शौय से प्राप्त होता है। स्वणे सिहासन पर ब॑ठ कर 
कोई भी सिह कहला सकता है, किन्तु यह त्रासन को उक्कृष्टता का 
परिचायक है न कि उस परं ग्रासीन व्यक्ति कं पौरुष का । सिह दूसरों 
के ग्राखेट से श्रपनी क्षधा शान्त नहीं करता । यह तो वन के अरन्य 
पशग्रोः का कायं है कि वे सिह कं श्राखेट का तुच्छ भाग प्राप्त कर 
स्वयं को तप्त करं । यदि श्रीराम को पिता से राज्य की उपलब्धि नहीं 
हुई है तो यह उनके सिहत्व कं अनुरूप ही है । 
दोहे मे दोनों वीरो को पुरुषसिह वताने के पश्चात्‌ “हरषि चले 
मनि भय हरन" में सिह में निहित दोष को दुर करने का प्रयास किया 
गया है। सिह शौर्यं का प्रतीक होते हृए भी लोगो के ग्रन्तःकरण मं 
भय की सृष्टि करता है । किन्तु इस सिह का वैलक्षव्य यह है कि वह्‌ 
भय के स्थान पर निभयता का दान देता है । वस्तुतः श्रवतार का 
मुख्य उदेश्य जीव को भयमुक्त बनाना है । इसीलिए श्रवतार लेने 
की घोषणा करते हुए प्रमु ने निर्भयता का ही सन्देश दिया । 
हरिहरं सकल भूमि गसु्राई । 
निर्भय होउ देव समुदाई॥ 
“मुनि भय हरन" की यात्रा कं लिए जाते हुए प्रभु दिए गये वचन की 


२६६ मानस-चिन्तन 


पूति का श्रीगणेश करते हँ । मुनि भय हरन' का तात्पयं केवल 
एक वगे विशेष कं भय को दूर करना ही नहीं है । मुनियों का भय 
कोई व्यक्तिगत भय नहीं है । उनके द्वारा किया जाने वाला यज्ञ 
लोक-कल्याण कौ भावना से प्रेरित है। इस लिए मुनियों के यज्ञ 
से सारा ब्रह्माण्ड सम्बद्ध है । 

सिह कं शौय कं साथ उसकं स्वभाव मे क्रूरता भी विद्यमान 
रहती है । प्रभु की तुलना सिह से करने के वाद क्रूरता के दोष का 
भ्रभाव बताने कं लिए करृपासिन्धु' शब्द का भी प्रयोग करतें हें । शौय 
भ्रौर कृपा का यह्‌ समन्वय ही रामचरितमानस का श्रादशं है। प्रभु 
कं चरित्र भे कृपा कं प्रसङ्ग पग पग-पर परिलक्षित होते हें । प्रत्येक 
संहृदय व्यक्ति मं छृपागुण विद्यमान होता ही है। पर संसार में 
व्यक्ति कौ कृपा को सीमां होती है । वर्षा मेँ जिधर दृष्टि डालें 
जल ही जल दिखाई देता है । किन्तु ग्रीष्म के प्रवर उत्ताप में सवत्र 
जल सूख जाता है या प्रल्प जल शेष रह जाता है । ठीक इसी तरह 
प्रसन्नता भ्रौर ्रानन्द कं क्षणो मे श्रधिकांश व्यक्ति सहृदय श्रौर 
इपालु प्रतीत होते हे । किन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों मे जब विद्रेष 
का तीव्र ताप भ्रन्तःकरण में उदित होता है, तव उसी व्यक्ति का 
श्रन्त.करण शुष्क मरूभूमि जसा वन जाता है । वह तो समुद्र है जिसकी 
भ्रथाह जलराशि पर काल का कोई प्रभाव नहीं पडता । कृपासिन्धु 
श्रीराम कं चरित्र मे इसी सत्य का साक्षात्कार होता है। जयन्त 
के प्रसङ्ग मे चुनौती के स्वर मे गोस्वामी जी प्रन करते हे-- 

कीन्ह मोह्‌ वस द्रोह ययपि तेहि कर वध उचित । 
प्रभु छंडहु कर छोह को कृपालु रघुवीर सम ॥। 

जयन्त इन्द्र का पुत्र है। प्रभु के वनगमनका उदेश्य देवताग्रोः को 
राक्षसो के भय से मुक्त करना है । एसी परिस्थिति मे जव प्रभु समस्त 
वैभव का परित्याग कर वन-वन भटक रहे हों, जव जनकनन्दिनी 
तपस्वनी क वेष मे वन कौ समस्त ्रसुविधाश्नो को उपक्षा कर, देवतान" 
कं कायं मं सहयोग देने कं लिए स्वयं पधारी हो, तब देवराज कं पत्र 


का श्रीकिशोरी जी के चरणों में प्रहार कृतघ्नता 
ता की पराकाष्ठा 
थी । रावण जैसा व्यक्ति भी व 


भ्राचयाशक्ति कं कठोर शब्दों को सुनने ` 
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के वाद ऊपर से क्रोध का श्रभिनय करता हूना भी मन मं श्री विदेह- 
नन्दिनी कं पावन पादपद्मों की वन्दना ही करता दै । उन चरणो 
मे प्रहार कर जयन्त ने धृष्टता कौ पराकाष्ठा कर दी । प्रविवेको 
जयन्त यदि प्रभु कं शौयं की परीक्षा लेना चाहता था तो उसकं अन्य 
भी म्रनेक मागं थे। किन्तु पराभक्ति कं चरणों में प्रहार कर वह 
सारी मर्यादाग्रोः का श्रतिक्रमण कर देता है। एसे व्यक्ति के लिए 
मृत्युदण्ड प्रौर नरक की प्राप्ति ही उचित दण्ड हो सकता था । यद्यपि 
प्रभु ने प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्ममन्त्र से प्रेरित सींकास्त्र को उसकं पीठ 
लगा दिया, किन्तु वहाँ भी यह स्पष्ट है कि यदि जयन्त का वध श्रभीष्ट 
होता तो एक निमेष में ही उसका संहार हो सकता था । जयन्त 
के पीठे लगा हुग्रा वाण समस्त ब्रह्माण्ड मे उसका पीठा करता हृश्रा 
भी जयन्त का वध क्यों नहीं करता ? सन्त नारद नें इसी रहस्य 
का जयन्त कं सामने उद्धाटन किया । देवषि नारद का दशेन जयन्त 
को कंसे प्राप्त हुश्रा ? जव कि मानस की मान्यता यह है कि महान्‌ 
पुण्य के विना सन्त का साक्षात्कार नहीं होता । 
पुन्य पूज विनु मिलहि न संता । 
सत संगति संसृति कर प्र॑ता।। 
जयन्त कं समस्त पुण्य तो उसी समय विनष्ट हो गए जव उसने 
जगन्माता के चरणों में प्रहार किया । वस्तुतः सन्त की उपलब्धि 
कं मानस में दो कारण वताए गये ह--पुण्य प्रौर भगवत्करृपा । 
जौ रघुबीर भ्रनुग्रह॒ कीन्हा । 
तौ तुम मोहि दरस हठ दीन्हा ॥। 
विनय-पत्रिका मे भी इसी पक्ष की पुष्टि कौ गई है । 
जव द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पादइए । 
जेहि दरस परस समागमादिक पाप पुञ्ज नसादृए ।। 
जयन्त को संत की उपलब्धि कृपा कं द्वारा ही सम्भव हुई । श्रौर 
इसका तात्पर्यं यह है कि जव ऊपर सै प्रभु परम कोप का प्रदशेन कर 
रहे थे, तव भी भ्रन्तःकरण में कृपा का समुद्र लहरा रहा था ्रौर 
इसीलिए सन्त को जयन्त कं निकट भेज कर उसके लिए भी शरणागति 
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का मागं प्रशस्त कर दिया । इस तरह जयन्त जंसा ब्रपराधी भी 
कृपासिन्धु प्रभु से क्षमा प्राप्त कर लेता है। 
विरवामित्र के साथ सम्पन्न होने वाली इस यात्रा में भी शौय 
कं साथ-साथ महती कृपा का साक्षात्कार होता है । करूर-कर्मा-ताड़का 
को गुरुदेव की भ्राज्ञा से वे एक क्षण मे ही मृत्यु का ग्रास वना देते हं; 
किन्तु उस तमोमयी राक्षसी को श्रपना धाम देकर श्रपनी कृपामयी 
ग्रनुकम्पा का दशन कराते हं । 
एकह बान प्रान हरि लीन्हा । 
दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा | 
इस पंक्ति मं 'लीन्हा' श्रौर 'दीन्हा' दो शब्दों कं माध्यम से उनके 
कृपामय स्वभाव का बड़ा ही मधुर परिचय प्राप्त होता है । कममेदास्तर 
की व्यवस्था के श्रनुक्ल पापमयी ताडका मुक्ति की श्रधिकारिणी 
नहीं थी । एसी परिस्थिति में यदि प्रभु से यह्‌ पूछा जाता कि श्राप 
इसे मुक्ति या श्रपना पद किस कमं कं प्रतिदान में दे रहे हं? तब 
प्रभु का यही उत्तर होता कि यदि किसी से कोई वस्तु ली जाए तो 
बदले में उसे कुछ न देना क्षात्रधमं के प्रतिकूल है । जव ताडका 
से मेने संसार की सर्वाधिकं प्रिय वस्तु ले ली (देह प्राण ते प्रिय कचु 
नाही) तव प्रतिदान मे मुञ्ञे भी कु न कुछ देना ही चाहिए था । 
ग्रतः निज-पद देकर मेने युधमे का ही पालन किया है । 
कृपासिन्धु कं पश्चात्‌ गोस्वामी जी ने प्रभ को मतिधीर' की 
उपाधि प्रदान की । मानो विजय-यात्रा क इस ्रभियान में महाकवि 
को ध्मेरथ की स्मृति हो राई । धरमरथ को गतिशील बनाने कं लिए 
जिन पियो कौ भ्रावश्यकता है उनकं नाम हें शौय भ्रौर धेयं । 
सौरज धीरज ते रथ चाका। 
सत्य सील दृद्‌ ध्वजा पताका 
दोहे कं प्रथम भाग म यदि उनकं शौयं का स्मरण दिलाया गया तो 
दोहे कं दवितीय भाग मे मतिधीर' कह कर रथचक्र को पूणता प्रदान 
की। यों सृक्ष्म-दुष्टि से देखने व पर धर्मरय में ध्वजा भ्रौर पताका क 
1 भी संकेत इस दोहं में प्राप्त हो 
तु सत्य का संकेत प्राप्त होता है । 
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“जनि रह मुनि सिद्ध सुरेसा"' में प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की थी, मुनि 
भय हरन मे" इसी प्रतिज्ञा कौ पूति कौ जा रहौ है । (हरषि चले' 
मे प्रमु के शील-गुण का संकंत प्राप्त होता है। महपि विश्वामित्र 
प्रमु के साथ किसी बाहन या सुविधा की व्यवस्था नहीं होने देते; 
जव कि वडी ही सरलता से यह प्रवन्ध करिया जा सकता था । इस 
प्रक्रियां मे किसी व्रेत-भंग की सम्भावना भी नहीं थी। फिर भी 
महि ने सम्भवतः अनुरोध किए जाने पर भी इसे स्वीकार नहीं 
किया । एसी परिस्थिति में किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के श्रन्तःकरण 
मे क्चोभ उत्पन्न हो सकता था । किन्तु प्रभु को तो श्रपने शील-गुण 
के कारण गुरुदेव के प्रत्येक क्रिया-कलाप में प्रसन्नता ही होती है। 
प्रभु को प्रतीत म्रा कि महि उसी नवीन परम्परा का प्रशिक्षण 
प्रदान कर रहे है ओ भविष्य मेँ (रामराज्य' की स्थापना मे सहायक 
बनेगी । श्रागे चल कर रावण के विरुद्ध श्रपने महान संघषं मे भी 
भ्रमु महषि के दवारा अरवतित इसी परम्परा का पालन करते हं । 
श्रयोध्या की सेना बुला कर भी रावण से युद्ध किया जा सकता था । 
एेसी स्थिति मेँ यह युद्ध समान स्तर का माना जाता-- किन्तु तव 
यह्‌ युद्ध भौतिकता के विरुद भौतिकता का ही संघषं होता । परन्तु 
"रामराज्य' का श्रादशं है भौतिकता के विरु संघषं में ्राध्यात्मिक 
ाक्तियो की विजय । इस आदश का श्रीगणेश महर्षि विइवामित्र 
क साथ की गई प्रथम यात्रा में ही हो जाता है। जिन लोगों को यह्‌ 
प्रार्च्य होता है कि समाचार मिलने पर भी श्रीभरत ने सेना लेकर 
प्रभु की सहायता क्यों नहीं कौ; नहं विङ्वामित्र कं साथ की गई इस 
प्रथम यात्रा से उत्तरं प्राप्त हो सकता है । अगाध वात्सल्य से भरे 
हए महाराज श्रीदशरथ श्रीराघवेन्द्र के साथ भ्रयोध्या क विशाल 
सेना तो दर, पहुंचाने के लिए एक रथ भी नहीं भेजते हे । यदि महाराज- 
श्री के इस कायं मे कोई ग्रसंगति नहीं है, तव प्रभु के मनोभाव कं परमा- 
नरागी श्रीभरत से यह कंसे प्रागा कीजा सकती है किवे प्रभु कं 
श्रादशं कं विरुद्ध सेना ले जाकर परेम-प्रदशंन का प्रयास करते । 
उचित निर्णय के लिए बुद्धि का स्थिर होना परमावश्यक है। 


रामचरित मानस में मति कौ तुलना पृथ्वी से की गई है। 
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सुमति भूमि थल हदय भ्रगाधू । 
बेद पुरान उदधि घन साधू ॥ 
व्यक्ति के चरण गतिशील ह) उस गति का सदुपयोग तभी किया 
जा सकता है जवकि चरण की भ्राधार भूमि स्थिर हो। व्यक्ति के 
पुरुषां कं सारे प्रतीक नगर, जनपद, भवन, पृथ्वी की सुस्थिरता 
मे ही सुरक्षित हं । जव कभी भूकम्प भ्राता है तव कुठ क्षणों का 
विचलन कंसा सवेना कर सकता है यह इतिहास के पृष्टों मे ्रंकित 
है। व्यक्ति का सारा भ्रान्तर जीवन, उसकी सुखदान्ति, बुद्धि की 
भ्राधार भूमि पर ही स्थित है। बुद्धि कं विचलित होते ही व्यक्ति 
की सारी सुख-शान्ति नष्ट हो जाती है । जीवन मे भय ग्रौर प्रलोभन 
के रूपमे बृद्धि को विचलित करने वाले भ्रनेक श्रवसर श्राते है । एसे 
भ्रवसरो पर न विचलित होना ही मतिधीरता का लक्षण है । 
भगवान राम को इस यात्रा कं प्रसङ्ख मे भय प्रौर प्रलोभन 

दोनों ही प्रकार के श्रवसर भ्राते हे । किन्तु दोनों ही भ्रवसरों पर 
उनकी मतिधीरता दशंनीय है । महाराज श्रीजनक की स्वयंवर 
सभा में विर्व के विभिन्न भागों से श्राए हुए राजाग्नो ने जिस ्रधीरता 
का परिचय दिया उससे वे सर्वथा उपहासास्पद वन गए श्रौर भ्रन्त 
मे उन्हं पराजित होना पड़ा । 

सुनि पन सकल भूप प्रभिलाषे 

भटिमानी श्रतिसय मन माखे । 

परिकर बाधि उठे भ्रकुलाई 

चले इष्ट देवन्ह॒ सिर नाई 
प्रतिज्ञा सुन कर जिस प्रकार सभा मे भगदङ्‌ मची वह किसी साधारण 
सभा की मर्यादा कं भी प्रतिकूल थी । यह तो वह्‌ सभा थी, जो परम 
तत्त्वज्ञ जनक के द्वारा भ्रामन्वित की गई थी श्रौर जिस सभा मे श्रनेक 
तेजस्वी, शक्तिशाली शासक विद्यमान थे। उस सभा की यह्‌ भ्रव्यवस्था 
यही सिद्ध करतौ है कि प्रलोभन बड़ से बड़ व्यक्ति की वृद्धिको भी 
विचलित कर देता है । विचलित लोगों के पराजय की प्रतिक्रिया 
महाराज जनक को भन्तःकरण प्र भी होती है श्रौर लगता है कि 
जेसे वे भी विचलित हो उठे हों । रोष भरे स्वर मँ उन्होने जिस 
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निराला भरी वाणी का प्रसोग किया, वह्‌ उनकी तत्वज्ञता की मर्यादा 
के श्रनुरूप न थी। उनकी वाणी में विवेक ग्रौर विचार कं स्थान 
पर रोष श्रौर नैराश्य के ही दशन होते हे । 


नृपन्ह विलोकि जनकु ्रकुलाने । 
बोले वचन रोष जनु साने।॥ 
दीप दीप के भूपति नाना। 
्राए सुनि हम जो पनु ठाना ॥ 
देव दन्‌ज धरि मनुज सरीरा । 
विपुल बीर भ्राए रनधीरा।। 
कुररि मनोहर विजय वड़ कीरति भ्रति कमनीय । 
पावनिहार विर॑ंचि जनु रचेड न धनु दमनीय ॥। 
कटु काहि यहु लाभ न भावा । 
काहू न संकर चाप चढ़ावा॥ 
रह चढाउव तोरव भारई। 
तिलु भरि भूमि न सकं ंडाई ॥ 
ग्रव जनि कोउ माखे भटमानी । 
बीर विहीन मही मे जानी । 
तजह श्रास निज निज गृह जाह । 
लिखा न विधि बेदेहि विवाह ॥ 
सतु जाइ जौ पन परिहरॐ । 
क्रि कुञ्रारि रहउ का करऊं ॥। 
जौ जनते विनु भट भुवि माई । 
तौ पन करि होतें न हंसाई । 


परतिज्ञा की घोषणा से राजाओ' में व्याकुलता फंली थी ग्रौर 
उसकी पूति कं ग्रभाव मे महाराज श्रीजनकं व्याकुल थे । तत्त्वज्ञ जनक 
की वाणी मे जो श्राक्षेप था उससे लक्ष्मण जी क्षुब्ध हो उठते हं । रौर 
उन्होने जिस ्रोजस्वी भाषा में जनक की वाणी का उत्तर दिया, 
उसमे उनकं शौयं का परिचय प्राप्त होता है; किन्तु साथ ही उसमे 
ग्रधीरता का पुट भी विद्यमान है। 
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लखन सकोप वचन जे बोले। 

उगमगानि महि दिग्गज डोले ।। 
राजाम्रो की व्याकुलता कं पीषठे उनका स्वार्थं ही प्रेरक रूप में विद्यमान 
है । महाराज की व्याकुलता मे निराशा है ग्रौर श्री लक्ष्मण की ्रधीरता 
मे शौयं । क्रमशः इन सारी परिस्थितियों मे मतिधीरता' तो श्री 
रामभद्र के चरित्र मं ही परिलक्षित होती है। महषि विवामित्र 
दारा धनुभङ्ग का ्रादेश प्राप्त करने के वाद उनकी सहज स्थिति का 
परिचय गोस्वामी जी इन शब्दों मे देते हे । 

सुनि गुरु वचन चरन सिर नावा । 

ह्रषु विषादु न कच्छ उर भ्रावा ॥ 

ठाढे भए उठि सहज सुभां । 

ठ्वनि जुवा मृगुराजु लजाएँं । 

धनुभङ्गं कं पश्चात्‌ ्रधीरता की एक भिन्न परिस्थिति सामने 
भाती है । धनुष टूटने कं पर्चात्‌ परशुराम के रूप मेँ जो महान्‌ भय 
उपस्थित श्ना, उसमें एक वार पुनः लोगों के धैय की परीक्षा हुई । 
दूसरी वार पनः लोगों ने उसी भ्रधीरता का परिचय दिया । विशेष 
रूप से पुनः उन्हीं राजाग्नो' ने सबसे भ्रधिक व्याकुलता का प्रदशन 
किया जो धनुरभेङ्ग के पहले व्याकुल हो उठे थे। यद्यपि परशुराम 
से तत्कालीन परिस्थिति में राजाग्रो" कं भयभीत होने का कोई कारण 
नहीं था किन्तु जिनका अन्तःकरण निबेल होता है, वे काल्पनिक 
भय से भी प्रधीर हो जाते ह । पर उस परिस्थिति मे जिनके लिए 
सर्वाधिक भय उपस्थित था वे श्रीमद्राघवेन््र पूरी तरह प्रशान्त 
रहे रौर उनकी वाणी मं उसी मतिधीरता की श्रभिव्यविति होती 
है जो धनुभेङ्ख के पूवं विद्यमान थी । 
सभय विलोकं लोग सव जानि जानकी भीर्‌ । 
हदयं न हरषु विषादु कं बोले श्री रघुबीर ।। 
इस तरह इस यात्रा में भगवान राम के चरित्र मेँ कंवल मतिधीरता 

का परिचय ही प्राप्त नहीं होता, अपितु मतिधीरता की पूणं परिभाषा 
भी उपलब्ध हो जाती है । बड़ से बड़ प्रलोभन प्रौर भय के भ्रवसर 
पर भी बुद्धि का विचलित न होना ही सच्ची मतिधीरता है। 
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मतिधीरता के पश्चात्‌ दोहे मे भगवान राम का परिचय श्रखिल 
विस्व कारन करन" कह कर दिया जाता है । किसी भी वस्तु कं 
निर्माण मे दो हेतु होते है । जैसे मद्री के घड़ को दृष्टान्त के खूप में 
लं । घट-निर्माण कं लिए भिदटरी की अ्रावश्यकता है, इसे हम कारण" 
कह सकते हे । किन्तु मिदरी कं होते हए भी कुम्हार भ्रौर कुलाल 
(चक्र) के भ्रभाव में घट-निर्माण की क्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती । 
चट-निर्माण में कुम्हार प्रौर कुलाल को हम "करण" कह सकते हे । 
विक्व कं निर्माण के विषय में भी यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि 
इसके निर्माण मेँ कारणः श्रौर "करण के रूप में किन वस्तुग्रो को 
स्वीकार किया जाए ? इस दोहे मे “श्रखिल बिस्व कारन करन 
कहु कर श्रीराम को ही कारण ग्रौर करण दोनों रूपों में स्वीकार 
किया गया है। क्योकि सुष्टि-निर्माण के पहले ईर्वर को छोडकर 
कोई श्रन्य पदां नहीं था कि जिससे विर्व का निर्माण किया जाता । 
ग्रतः जैसे मकड़ी विना किसी वाह्य पदाथ का प्रश्रय लिए हुए श्नपनें 
ही शरीर से जाले का निर्माण कर लेती है ठीक इसी प्रकार ईरवर 
भ म्रपनें भ्रापमेंही सृष्टि का निर्माण करता है। इसलिए कारणः 
श्रौर करणः दोनों ही रूपो में श्री राम को स्वीकार किया गया। 
प्रस्तुत प्रस्ख मे इस विशेषण का प्रयोग विशेष उदेश्य से किया गया 
है। इसी यात्रा में भगवान श्रीराघवेन्द्र के परिणय का पावन प्रसङ्ग 
ग्राता है। श्री सीता का परिचय रामचरितमानस में सृष्टि के मूल 
कारण के रूप में दिया गया है । 

उद्धूवस्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणीम्‌ । 
सरवश्रयस्करीं सीतां नतोऽ्टं रामवस्लभाम्‌ ।) 
नै नैः गैः 
श्रादि सक्ति जेहि जग उपजाया । 
सो श्रवतरिहि मोरि यह माया ॥ 

श्रासीता रौर भगवान राम तत्वतः श्रभिन्न होते हुए भी दो पृथक्‌ 
व्यक्ति भ्रतीत होते हें । इसीलिए वन्दना-प्रसङ्ग मं उन्हुं कियत 
-मिन्न न भिन्न कह कर स्तुति की गई है। 
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गिरा श्ररथ जल बीचि सम कियत भिन्न न भिन्न । 
बन्दडं सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ।। 
यदि कारणः श्रौर करण' कं रूप में दो पृथक्‌ पदार्थो की खोज ग्रभीष्ट 
हो तो श्रीसीता ग्रौर भगवान राम में इन्हं म्रारोपित कर सकते हं । 
यदि श्रीसीता को कारण स्वीकार करे तो भगवान राम को करण 
कह कर पुकार सकते हं । ्रौर चाहे तो कारणः ग्रौर "करणः की इस 
उपाधि को एकं दूसरे मे परिव्तित भी कर सकते हँ । वस्तुतः तो वे 
म्रभिन्न ही हें। 
इस दोहे मे जो विशेषण दिए गये हैँ उन्हे इस पूरी यात्रा की 
विभिन्न क्रिया-कलापों के सूचीपत्र कं रूप मे देख सकते हँ । ताडका 
प्रसङ्ग को श्रीराघवेन्द्र कं पुरुषसिहत्व कं रूप मे देखा जा सकता 
है । ताडका जसी दुजय राक्षसी को एक ही वाण के प्रहार से विनष्ट 
कर देना उनके सिहत्व का परिचायक है । "दोड वीर' का विशेषण 
विश्वामित्र कं यज्ञ-संरक्षण के प्रसङ्ध मं दिखाई गई दोनों भादयो 
की वीरता की ग्रोर संकेत करता है । 
सुनि मारीच निसाचर कोही । 
ले सहाय धावा मुनि द्रोही ॥। 
विनु फर वान राम तेहि मारा । 
सत॒ जोजन गा सागर पारा 
पावक सर सुबाहु पुनि मारा। 
म्रनुज निसाचर कटकू संघारा ॥ 
मुनि भय हरन" की साथैकता यज्ञ कं सकुशल सम्पन्न हो जाने के वाद 
सिद्ध होती है। 
मारि श्रसुर द्विज निर्भयकारी । 
भ्स्तुति करहि देव मुनि ज्ञारी ॥ 
छृपासिन्घु का विशेषण प्रहिल्या प्रसङ्ग कौ प्रोर इंगित करता है । 
शापग्रस्ता श्रहिल्या कं उद्धार का भ्रनुरोघ करते हुए महपि विश्वामित्र 
ने श्रीराघवेन्द्र से कृपागुण का प्रयोग करने का प्राग्रह किया । 
गौतम नारी साप वस उपल देह धरि धीर। 
चरन कमल रज चाहति कृषा करहु रघुबीर ॥ 
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मतिधीरता' का दशन धनुषयज्ञ के प्रसङ्ग मे होता है जैसा कि पूवं 
मे उल्लेख किया जाः चुका है। 
ग्रखिल विस्व कारन करन" का विशेषण ब्रह्य श्रौर शक्ति 
क दिव्य परिणय की ओर इङ्जित करता है। लोक निर्माता ब्रह्मा 
जनकपुर में ्रपनी कोई कृति न देख कर चकित हो जाते हँ । उनकी 
इस भ्रान्ति का निराकरण करने के लिए भगवान शंकर यह स्मरण 
करा देते हः कि यह किनका विवाह हो रहा है? 
विधिहुं भयउ ग्राचरज विसेषी । 
निज करनी कदु कतहु न देखी ।। 
दो० सिव समञ्ञाए देव सव जनि भ्राचरज भुलाहु । 
हदये विचारहु धीर धरि सिय रघुबीर विवाह ॥ 


~~ 


१९ ` 


“ताडका बध 


रामचरित मानस में ताडका के पूवे चरित्र का कोई उल्लेखं न 
होते हृए भी उसका महत्त्वपूणं स्थान दै । ताडका का महत्व इसलिए 
भी वट जाता है कि वह्‌ भगवान राम के वाण का प्रथम लक्ष्य वनी । 
राक्षसो की ्रोर से भगवान राम को सवेप्रथम चुनौती देने वाली 
भी राक्षसी ताडका ही है । महि विश्वामित्र के यज्ञ को ध्वंस करनं 
वाले मारीच ग्रौर सुवाहु इसी राक्षसी कं पुत्र हें । 

म्रन्य रामायणो मे महषि विश्वामित्र कं द्वारा ताडका के वध का 
ग्रादेश दिए जाने के वाद श्रीराम कं ्रन्तद्रेन्द का उल्लेख प्राप्त होता 
है । उन ग्रन्थों के अ्रनुकूल श्रीराघवेन्द्र रघुवंश की वीर परम्परा कं 
गरनुक्ल किसी स्त्री पर वाण चलाने मेः संकोच का अनुभव करते हें । 
महर्षि विर्वामित्र के द्वारा धमे की व्याख्या से उनके प्रन्तद्वे्द का 
निराकरण होता है । रामचरित मानस कं श्रीराम में ध्म कें विषय 
मे इस प्रकार की कोई दुविधा विद्यमान नहीं है 1 सहस्रो व्यक्तियों 
को मृत्यु का ग्रास वना देने वाली ताडका कंवल स्त्री होने के नाते ही 
ग्रबध्या हो जाय; इस प्रकार की मान्यता कं पीषठे वहिरङ्क भावुकता 
ही हो सकती है । विवेक की दृष्टि से इस प्रकार कं तकं मे कोई वल 
प्रतीत नहीं होता । ताडका कं स्वरूप को हृदयङ्खम करने कं लिए 
उसकी पूव गाथा पर विचार कर लेना ग्रावश्यक है। 

वाल्मीकि रामायण के भ्रनुसार ताडका मृल रूप मे यक्षिणी थी । 
यह सुकतु नाम के यक्ष की कन्या थी । सुकतु ने संतान की उपलब्धि 
के लिए तपस्या की । ब्रह्मा के वरदान से उसे एक एसी कन्या की 
प्राप्ति हुई जिसमे एक हजार हाथियों का वल था; यही ताडका थी । 
सुकेतु ने श्रपनी कन्या ताडका का विवाह सुन्द नाम के यक्ष से कर दिया । 

सुन्द महर्षि श्रगस्त से शापग्रस्त हो मृत्यु का ग्रास हुग्रा । करद ताडका 
ने श्रपने पुत्रों सहित महर्षि भ्रगस्त पर भ्राक्रमण किया । महषि ने 
इन्हं राक्षस होः जाने का शाप दे दिया । परिणामस्वरूप ताडका 
राक्षसी होकर श्रपने पुत्रों कं साथ मुनियों का विनाश करने लगी । 
इसी के पुत्र मारीच श्रौर सुवाहु महि विश्वामित्र के यज्ञ का ध्वंस कर 
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देते थे । अ्रयोध्या से ्राते हुए महषि उसी मागं से श्रीराघवेन्र को 
ले श्राय जहाँ ताडका का निवास था । यह स्थान घौर वन था, ताडका 
केनामसे ही इसका नाम ताडका-वन हो गया था। इस मागं से भय 
के मारे कोई पथिक नहीं जाता था। मारीच ग्रौर सुबाहु के पहिले 
ताडका का वध महूषि विश्वामित्र को श्रभीष्ट था। इसलिए श्री 
राघवेन्द्र को लेकर महषि इस मार्ग से प्राए । श्रीराघवेन्द्र की जिज्ञासा 
के उत्तर मे विश्वामित्र ने ताडका का उपाल्यान उन्हूं सुनाया । 
प्रथ तस्याप्रमेयस्य मनवे चनमृक्तमम्‌ । 
श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्यवाच शुभां गिरम्‌ ।।१। 
ग्रपरिमित प्रभावशाली विदवामित्रे मुनि का यह उत्तम वचन 
सुनकर पुरुषसिह श्रीराम ने यह शुभ वात कही--।।१।। 
ग्रल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुङ्खव । 
कथं नागसहखस्य धारयत्यवला बलम्‌ ।॥२।। 
मुनि श्रेष्ठ | जब यह्‌ यक्षिणी एकं श्रवला सुनी जाती है, तव 
तो उसकी शक्ति थोडी ही होनी चादिए; फिर वह एक हजार हाथियों 
का बल कंसे धारण करती है ।२।। 
इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामितौजसः । 
हषयञ्डलक्ष्णया वाचा सलक्ष्मणमरिदमम्‌ ।॥३॥ 
विश्वामित्रोऽत्रवीद्‌ वाक्यं श्रुणु येन वलोत्कटा । 
वरदानकरृतं वीर्य धारयत्यवला वलम ।।४।। 
प्रमित तेजस्वी श्रीरघुनाथ कं कहं हए इस वचन को सुनकर 
विङूवामित्र जी श्रपनी मधुरवाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रु दमन 
श्रीराम को हषं प्रदान करते हुएं बोले--रघुनन्दन । जिस कारण 
से ताटका (ताडका) ग्रधिक बलशालिनी हो गई है, वह॒ वताता हं 
सुनो । उसमें वरदान-जनित बल का उदय हुप्रा है; अ्रतः वह्‌ श्रवला 
होकर भी वल धारण करती है (सवला हो गयी है) । 
पूवमासीन्महायक्षः सुकेतुर्नाम वीयेवान्‌ । 
ग्रनपत्यः शुभाचारः स॒ च तेपे महत्तपः ।।५॥ 
पूर्वकाल की वात है, सकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान्‌ यक्ष थे । 
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वे बड़ पराक्रमी ग्रौर सदाचारी थे; परन्तु उन्हं कोई सन्तान नहीं थी; 
इसलिए उन्होने बड़ी भारी तपस्या की । 
पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा । 
कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नाम नामतः ।।६। 
श्रीराम । यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्माजी को वड़ी 
प्रसन्नता हुई । उन्होने सुकंतु को एक कन्यारत्न प्रदान किया, जिसका 
नाम ताटका (ताडका) था । 
ददौ नागसहस्रस्य वलं चास्याः पितामहः । 
न त्वेव पुत्रं यक्षाय ददौ चासौ महायदाः ।1७।। 
ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को एक हजार हाथियों के समान वल 
दे दिया, परन्तु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया 
(उसकं संकल्प क भ्रनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसकं द्वारा जनता 
का ग्रत्यधिक उत्पीडन होता, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया )। 
तां तु वालां विवधेन्तीं रूपयौवनशालिनीम्‌ । ` 
जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यदास्विनीम्‌ ॥।८॥। 
धीरे-धीरे वह यक्ष-वालिका वढने लगी म्रौर वढकर रूप-यौवन 
से सुशोभित होने लगी । उस श्रवस्था में सुकतु ने श्रपनी उस यशस्विनी 
कल्या को जम्भपुत्र सुन्द के हाथ में उसकी पत्नी कं रूप में दे दिया । 
कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षी पत्रं व्यजायत । 
मारीचं नाम दधैषं यः शापाद्‌ राक्षसोऽभवद्‌ ।।€॥ 
कुष काल के वाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध 
एक दजेय पूत्र को जन्म दिया, जो भ्रगस्त मुनि के शाप से राक्षस हो 
गया । 
सुन्दे तु निहते राम म्रगस्त्यमृषिसत्तमम्‌ । 
ताटका सहपुत्रेण प्रधषेयितुमिच्छति ।। १०।। 
श्रीराम ! श्रगस्त्य ने ही शाप देकर ताटकापति सुन्द को भी 
मार डाला । उसकं मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मनिवर 
को भी मौत कं घाट उतार देने की इच्छा करने लगी । 
भक्षाथं जातसम्भा गजन्ती साम्यधावत। 
भ्रापतन्तीं तु तां दुष्ट्वा श्रगस्त्यो भगवानृषिः ।।११।। 
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राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः । 
श्रगस्त्यः परमामरष॑स्ताटकामपि शप्तवान्‌ ।।१२।। 
पुरुषादी महायक्षी विकृता विकृतानना । 
इदं रूपं ॒विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते ।।१३॥ 
वह कुपित हो मुनि को खा जाने कं लिए गर्जना करती हुई दौडी । 
उसे म्राती देख भगवान अ्रगस्त्य मुनि ने मारीच से कहा--तू देवयोनि- 
रूप २। परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा । फिर म्रत्यन्त 
श्रमषं मे भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी शाप दे दिया--तू विकराल 
मुखवाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा'। त्‌ है तो महायक्षी; परन्तु 
ग्रब शीघ्र ही दस रूप को त्यागकर तेरा भयंकर रूप हो जाय । 
सषा शापकृतामर्षा ताटका क्रोधमूच्छिता । 
देशमुत्सादयत्येनमगस्त्याचरितं शुभम्‌ ।।१४॥ 
इस प्रकार शाप मिलने के कारण ताटका का श्रमं श्रौर भी वठ्‌ 
गया । वह्‌ क्रोध से मूच्छित हो उटी ्रौर उन दिनो श्रगस्त्य जी जहां 
रहते थे, उस सुन्दर दंश को उजाडने लगी । 
एनां राघव दुवृत्तां यक्षीं परमदारूणाम्‌ । 
गो ब्राह्मणहितार्थाय जहि दष्ट पराक्रमम्‌ ।॥१५।। 
रघुनन्दन ! तुम गौग्रं श्रौर ब्राह्मणों का हित करने के लिए 
दुष्ट पराक्रमवाली इस परम भयङ्कर दुराचारिणी यक्षी का वध कर 
डालो । 
न्येनां शापसंसृष्टां करिचदुत्सहते पुमान्‌ । 
निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन ।।१६॥ 
रघूकरुल को भ्रानन्दित करने वाले वीर ! इस शापग्रस्त ताडका 
को मारने के लिए तीनों लोकों मे तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष 
समथं नहीं है । 
नहि ते स्त्रीवधकृते घृणा कार्या नरोत्तम । 
चातुवैण्यहितार्थं॑हि कतव्य राजसूनुना ॥।१७॥ 
नरश्रेष्ठ ! तुम स्त्री हत्या का विचार करकं इसकं प्रति दया न 
दिखाना । एक राजपुत्र को चारों वर्णो के हित कं लिए स्त्री-हत्या भी 
करनी पडे तो उससे मुह नहीं मोडना चाहिए । 
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नृशंसमनृशंसं वा प्रजारक्षणकारणात्‌। 
पातकं वा सदोषं वा कतेव्यं रक्षता सदा | १८। 
प्रजा पालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूणं या 
क्रूरतारहितः पातक युक्त म्रथवा सदोष कमं भी करना पड़ तो कर लेना 
चाहिए । यह्‌ बात उसे सदा ही ध्यान मे रखनी चाहिए । 
राज्यभार नियुक्तानामेष ध्मः सनातनः । 
भ्रधर्म्या जहि काकुत्स्थ म्रधर्मो ह्यस्यां न विद्यते ।।१६॥। 
जिनके ऊपर राज्य कं पालनका भार है, उनका तो यह सनातन 
धमे है । ककूत्स्थकुलनन्दन ! ताटका महापापिनी है । उसमें धमे 
का लेशमात्र भी नही है; श्रतः उसे मार डालो । 
भ्रूयतेहि पुरा शक्रो विरोचन सुतां नृप। 
पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्थरामम्यसूदयत्‌ ।।२०।। 
नरेरवर ! सुना जाता है कि पूवेकाल मे विरोचन की पुत्री मन्थरा 
सारी पुथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी । उसके इस विचार को 
जानकर इन्द्र ने उसका वध कर डाला । 
विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता । 
ग्रनिन्द्रं लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषूदिता ॥२१।। 
श्रीराम ! प्राचीन काल में शुक्राचाये कौ माता तथा भृगु कौ 
पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इन्दर से शून्य कर देना चाहती थी । यह्‌ 
जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला | 
एतेश्चन्यैदच बहुभी राजपुत्रमहात्मभिः। 
ग्रधर्म सहिता नार्यो हता पुरूष सत्तमः । 
तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासनाद्रुप ॥२२॥ 
इन्होंने तथा श्रन्य बहुत से महामनस्वी पुरुषप्रवर राजकरुमारों ने 
पापाचारिणी स्त्रियों का वध किया है। नरेश्वर! ग्रतः तुम भी 
मेरी ग्राज्ञा से दया श्रथवा घृणा को त्यागकर इस राक्षसी को मार डालो । 
श्राध्यात्मिक दृष्टि से ताटका दुराशा है। गोस्वामी जी नाम- 
वंदना-परसंग में ताडका को इसी रूप एवं “निशा शूप में प्रस्तुत करते 
हें । 
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रिषि हित राम सुकेतु सुता कौ। 
सहित सेन सुत कीन्ह विवाकी ॥ 
सहित दोष दुख दास दुरासा। 
दलड्‌ नाम जिमि रबि निसि नासा ॥ 
निशा के रूप मे ताडका श्रविद्या का प्रतीक है। रामराज्य कं 
प्रसङ्ग मे रामप्रताप रूप सूर्यं कं उदय से जिसका सवंप्रथम विना 
होता रै, वह्‌ यही है । 
जव ते रामप्रताप खगेसा। 
उदित भयउ श्रतिप्रवल दिनेसा ॥ 
जिन्हहि सोक ते करं वखानी । 
प्रथम श्रविद्या निसा नासनी ॥ 
उस प्रसङ्ख में सर्वप्रथम श्रविद्या निरा के नष्ट होने कौ वात कही 
गई है । विङवामित्र के यज्ञ-रक्ना कं प्रसद्ध मे भी सवंप्रथम ताडका 
पर प्रहार वस्तुतः श्रविद्या निशा पर ही प्रहार है । ताडका के पुत्र कं 
रूप मे मारीच भ्रौर सुवाहू दैत के प्रतीक हं । ्रविद्या का स्वरूप टै 
मे" ग्रौर ^तू्‌'। 
तेहिकर भेद सुनहु तुम दोउ । 
विद्या प्रपर श्रबिद्या सोउ॥ 
एक दुष्ट श्रतिसय दुख रूपा । 
जा वस जीव परा भव कूपा ॥ 
म श्र मोर तोर तैं माया। 
जेहि वस कीन्देसि जीव निकाया ॥ 
मै रौर मेरा का प्रतीक मारीच है, त्‌ का प्रतीक है--सुवाहू । 
जव तक श्रविद्या विद्यमान है तव तक दैत पर विजय सम्भव नहीं दै । 
ग्रतः मारीच श्रौर सुवाहु कं पहिले ताडका पर ही प्रहार भ्रपेक्षित है । 
ज्ञानियों के लिए यदि ताडका ग्रविद्या निशा का प्रतीक है तो भक्तो के 
लिए यह मूतिमती दुराशा है । यक्ष से राक्षसत्व मे परिवतेन दुरागा 
की ही व्याख्या है । यक्ष मूलतः धनप्रिय है भ्रौर वे धन के रक्षक हं । 
धनाधिप कुबेर इनकं स्वामी हे । यक्ष उन जातियों मे नहीं हे जिन्हे 
यदधप्रिय कहा जाता है । रावण कं भाग खड़े होना उनकी इसी 
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दुबेलता का परिचायक है । स्वणेमयी लङ्का की श्रपेक्षा प्राण उन्हें 
ग्रधिक प्रिय हें। 
श्र तहं रहि सक्र के प्रेरे। 
रच्छक कोटि जच्छ पति केरे ।। 
दसमुख कतहु खवर ्रसपाई । 
सेन साज गढ़ घेरेन्हि जाई ।। 
देखि बिकट भट वडि कटकाई । 
जच्छ जीव ले गए पराई 
धनिक युद्धप्रिय नहीं होता । धनप्रिय होने पर भी धनिक 
प्राण-संकट उपस्थित होने पर धन का परित्याग कर देता है। उसे 
भली प्रकार ज्ञात है कि वह्‌ जीवित रहने पर पुनः धन प्राप्त कर लेगा । 
इसीलिए स्वर्णमयी ल्का का परित्याग करने में यक्ष विलम्ब नहीं 
करते । 
ताडका का जन्म यक्ष जाति में हृश्रा था श्रौर उसमें भी वह्‌ श्रबला 
थी । किन्तु महि श्रगस्त्य कं द्वारा श्रभिशप्त होकर उसमें जो परिवेतेन 
होता है वह बड़ा ही मनोवैज्ञानिक है । ब्रह्मा के वरदान कं द्वारा जन्म 
श्रौर महि श्रगस्त्य के ढारा शाप, वरदान श्रौर शाप के रहस्यो पर प्रकाश 
डालता है। सुकेतु राजा ने यद्यपि संतान की उपलब्धि के लिए ही 
तप किया था; किन्तु उसके भ्रन्तःकरण में पुत्र कं प्रति गौरव-वृत्ति 
रही हो यहं स्वाभाविक ही था । ब्रह्मा ने सुकेतु कं संतोष के लिए 
कन्या को विशिष्ट बल देकर उसके भ्रवलात्व का निराकरण कर दिया; 
किन्तु यह श्रबला की सबलता ही उसके लिए धातक बन बैटी । 
सुकेतु ने सोचा था कि श्रपनी कन्या को योग्य वर को भ्रपित करम 
निदिचन्त हो जागा । पर उसका विवाह एकं एसे यक्ष से कर दिया 
गया जो यक्ष होने से धनाधिप तो था ही, ताडका का पति होने से 
वलान्वित भी हो उढा । फिर वह धन प्रौर वल के श्रहङ्कार से मुनियों 
का तिरस्कार करने लगा । महि भ्रगस्त्य विवेक के प्रतीक है, लोभ 
के समुद्र को उन्होने पी लिया है । 
| कुम्भज लोभ उदधि श्रपार के । 
उनकं समक्ष धन श्रौर बल का श्रहद्कार व्यर्थ है । ग्रतः उनका 
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तिरस्कार करते के कारण सुन्द का विनष्ट हो जाना स्वाभाविक था । 
इस प्रकार लोभ की राजसिक प्रवृत्ति श्रहङ्कार के कारण राक्षसत्व मे 
परिणत हो जाती है; यह उपाख्यान इसका द्ष्टान्त है। धन ्रौर वल 
दोनों का सदुपयोग जीवन को राजसिकता से सात्विकता कीश्रोरने 
जाता है। ताडका (वल) ग्रौर सन्द (धन) का समन्वय ग्रगस्त्य 
(विवेक) की सेवाकर धन्य हो सकता था ॥ विवेक के तिरस्कार कर 
परिणाम स्वरूप धन तो दंडित ही हुश्रा; किन्तु फिर भी वल ने कोई 
शिक्ान ली। उसे ्राश्ाथी किमे म्रपने बल से श्रगस्त्य को विनष्ट 
कर दरंगी.। वस्तुतः यह ्राशा ही दुराशा के रूपमे परिणत हो जाती 
है। बड़े-बड़े श्रसुर जिन श्रगस्त्य का वाल वाका नहीं कर सके; 
ताडका ने उन्हुं विनष्ट करने का प्रयास करते हए स्वयं को यक्षिणी से 
राक्षसी बना डाला । हमारी श्रधिकांश भौतिक वल श्रौर धन से 
प्रेरित श्राशा, हमारे भ्रन्तःकरण मेँ नई इच्छाग्रो' का सूजन कर श्रत 
मेँ दुराशा के रूप में परिणत हो जाती हं । फिर यह दुराशा पीठा नहीं 
छोडती । सुन्द की मृत्यु के पश्चात्‌ भी ताड़का का जीवित रहना इसी 
धारणा की पुष्टि करता है । रामचंद्रिका में केशवदास ने इस दुराशा 
का मार्मिक चित्र उपस्थित किया है । 
कपै बर वानी, डिगै उर डीटि, त्वचा तिकूचै । 
सकुचै मति बेली, नवै नवग्रीव थकं गति कंशव 
वालक ते संग ही संग खेली ।। 
लिए सव भ्राधिन व्याधिन संग जरा जव श्राव ज्वरा की सहली ।। 
भगे सब देह दशा जिय साथ रहै दूरि दौरि दुराशा भ्रकेली ॥। 
विनय-पत्रिका मे भी गोस्वामी जी ने भ्राशा को पिशाची कहकर 
पुकारा है। 
कपि सुग्रीव विभीषन निसिचर को नहि कियो श्रयाची । 
भ्रव तुलसिदि दुल देत दयानिधि दारुन भ्रास पिसाचौ ॥। 
दस दुराशा राक्षसी का वध ही, ताडका का वध है । जव भक्त 
क श्रन्तःकरण मे भगवान कं प्रति सच्चे विद्वास का उदय हो जाता 
है, तव दुराशा की दुखद सृष्टि मेँ रहने की कोई भ्रावश्यकता उसके 


जीवन मे शेष नहीं रहं जाती । 
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प्रभु के एक ही बाण से ताडका विनष्ट हो जाती है। यह एक 
ही बाण ज्ञानियों की दृष्टि में माया के मिथ्यात्व का निर्चय है| 
माया मिथ्या है; फिर भी वह व्यक्ति को यथाथं प्रतीत होती है। 
सो दासी रघुबीर कं समज्ञे मिथ्या सोपि। 
छूट न राम कृपा विनु नाथ कहं पद रोपि ॥ 
जो यथार्थं है उसको विनष्ट करने के लिए प्रयास ग्रौर संघषं 
करना पडता है, किन्तु जो वस्तु भ्रज्ञानजन्य है उसे नष्ट करने के 
लिए केवल ज्ञान की ही श्रपेक्षा है। नदी में यदि कोई सचमुच डूब 
रहा हो तो उसे बचाने कं लिए नौका मल्लाह प्रादि करई उपकरण 
म्रपेक्षित हं; किन्तु जो स्वप्न मे स्वयं को नदी मे इवता हुग्रा ्ननुभव 
कर रक्षा कं लिए पुकार रहा है, उसे वचाने कं लिए केवल जगा देना 
ही यथेष्ट है। 
हे हरि। यह भ्रम की म्रधिकाई। 
देखत, सुनत, कहत, समुञ्जत संसय-संदेह न जाई ।।१॥ 
जो जग मृषा ताप-्रय-ग्रन्‌भव होई कहहु केहि लेखे । 
कहि न जाय मृगवारि सत्य, स्म ते दुख होड विसेखे ।।२। 
सुभग सेज सोवत सपने, वारिधि बूडत भय लागे । 
कोटिं नाव न पार पाव सो, जब लगि श्रापु न जाग ।।३।। 
श्रनविचार रमनीय सदा, संसार भयंकर भारी । 
सम-संतोष-दया-बिबेक ते, व्यवहारी सुखकारी ।।४। 
तुलसिदास सब विधि प्रपंच जग, जदपि ज्ूठ श्रुतिगाव । 
रघुपति-भगति, संत-संगति बिनु, को मव-त्ास नसावे ।।५। 
इसलिए ताडका कं वध कं लिए केवल एक ही बाण का प्रयोग 
किया गया । भक्तो की दुष्टि में ताडका दुराशा है। दुराशा का 
तात्पयं ही है भविष्य को कोई सुखद कल्पना । जिस कल्पना के 
पी कोई ताकिक परिणति न हो, एसी दुराशा प्रारम्भ मं सुखानुभूति 
की श्रादा दिलाती है रौर व्यक्ति को ग्रत में शोकातुर बना देती 
है । व्यक्ति कं समक्ष भविष्य का कल्पित भय उसे भ्रातंकित बना 
देता है। उससे छुटकारा पानं कं लिए वह राशा के काल्पनिक 
चित्र का प्राश्य लेता है। भक्त के समक्ष भविष्य का कोई भय 
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नहीं होता ; क्योकि उसका भविष्य पूरी तरट्‌ प्रभु कं हाथों मं सुरक्षित 
है; उसे प्रभु के मद्खलमय विधान पर पूर्णं विश्वास है । इसलिए 
उसे किसी काल्पनिक श्राशा के सहारे'स्वयं को संतुष्ट रखने की कोट 
ग्रावद्यकता नहीं दै, विङ्वास ही उसका परम वल है । 
एक भरोसो एक वल एक श्रास विस्वास । 
स्वाति सल्य रघुबंसमनि चातक तुलसीदास ॥। 
इसलिए भक्तों के लिए यह "“एकहि वाण'” विश्वास है । 
ताडका-वध कं तत्काल वाद गोस्वामी जी एक श्रनोखी पंक्ति 
प्रस्तुत करते हें । 
तब रिषि निज नार्थाहि जिय चौन्ही । 
बिद्या निधि कहं विद्या दीन्दी।। 
पंक्ति का यह वाक्य ्रार्चर्यजनक प्रतीत होता है कि ताडका 
वध के पञ्चात्‌ महषि ने प्रभु को पहचाना । क्योकि महामुनि तो 
प्रभु के दशेन से पहले ही उन्हं जान चुकं थे, एसा स्पष्ट वणेन किया 
जा चुका है। 
तव मुनिवर मन कीन्ह विचारा। 
परभु ग्रबतरेहु हरन महि भारा । 
एेसी स्थिति में श्रव पहचानने का क्या प्रश्न शेष रह जाता 
है? किन्तु गोस्वामी जी विरोधाभास की चिन्ता किए विना यह 
लिखते हँ कि ताडका-वधघ के पर्चात्‌ महषि ने उन्हं पहचान कर 
समस्त विद्या श्रित कीं । इस प्रहत का समाधान भिन्न स्तरो से 
किया जा सकता है । ताड़का-वध के पूरव महषि का ज्ञान सेद्धान्तिकं 
था, ताडका-वध से वह्‌ ज्ञान पूरी तरह प्रमाणित हो गया । किसी 
मी सिद्धान्त की यथाथंता का परिचय उसकी व्यावहारिक परिणति 
पर ही निर्भर है। श्रीराम की ईङ्वरता के ज्ञान का क्षणिक उदय 
तो रावण के भ्रन्तःकरण में भी होता है। 
सुर नर श्रसुर नाग सूनि माहीं । 
मोरे अ्रनुचर कहं कोउ नाहीं ।। 
खर दूषन मो सम॒ वलवंता । 
तिन्हहि को मारहि विनु भगवता ॥। 
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किन्तु सेद्धान्तिक ज्ञान की व्यावहारिक परिणति सर्वथा उल्टी 
हई । स्वणं-मृग के पीठे भगवान राम को भागते देखकर रावण 
को यह दृढ निङ्चय हो गया कि यह्‌ तो कोई राजकुमार मात्र है। 
सिद्धान्त का स्वण, परिणाम की कसौटी पर ही कसा जाता है। 
महषि विश्वामित्र ने श्रपने आश्रम मेँ जो सिद्धान्त स्थिर किया था, 
ताड़का-वध से उसकी पूणं पुष्टि हो गई । 
महाराज श्रीदशरथ की भावभूमि के संदभं मे इसे भिन्न रूप 
मे भी देला जा सकता है। महषि विश्वामित्र ने महाराजश्री से वार्तालाप 
करते हृए उनसे भ्रज्ञान का परित्याग करने का म्नुरोध किया था । 
ˆ तजह मोह म्रग्यान"” महपि का संकेत यह्‌ था कि राजन्‌, यह पहचानने 
की चेष्टा कीजिए कि श्राप जिन्हे पुत्र समञ्च बैठे हैः वे वस्तुतः कौन 
हे? किन्तु यह म्रज्ञान श्रविवेकजन्य न होकर स्नेहजन्य था, इस 
भ्रज्ञान का भी श्रपना एकं श्रलौकिक सुख है । महि को इस श्रज्ञाना- 
नन्द का कोई श्रनुभव न था। प्रमु ने महर्षि कं साथ मागं मे चलते 
हृए श्रपनी वालसुलभ लीलाम्नो" से उन्हे एेसी मनःस्थिति मे ला दिया 
कि महर्षि श्रपने पुरातन भाव को भूलकर महाराजश्री के समान 
ही वात्सल्य रस मे ड्व गये । गीतावली रामायण में गोस्वामी जी 
ने इस वात्सल्य का वड़ा ही मधुर चित्र प्रस्तुत किया है। 
ऋषी संग हरषि चलें दोड भाई । 
पितुःमद बंद सीस लियो भ्रायसु, सुनि सिष भ्रािष पाई ॥।१। 
नील पीत पाथोज वरन बपु, वय किंसोर वनि श्राई। 
सर धनु-पानि, पीत पट कटि तट, कसे निखंग बनाई।।२॥ 
कलित कट ` मनि माल, कलेवर चंदन खौरि सुहाई । 
सुंदर बदन, सरोरुह-लोचन, मुख छवि वरनि न जाई।।३।। 
पल्लव, पंख, सुमन सिर सोहत क्यो कहौं वेव-लुनाई । 
मनु मूरति धरि उभय भाग भई त्रिभुवन सुन्दर ताई ।।४।। 
पैठत सरनि, सिलन चदि चितवत लग-मृग-वन रुचि राई । 
सादर सभय सप्रेम पुलकि मुनि पुनि-पुनिं लेत बुलाई ।५॥ 
एकं तौर तक्रि हती ताडका, विद्या विप्र पढाई । 
राख्यो जग्य जीति रजनीचर, भई जग-बिदित बड़ाई | = 
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चरन-कमल-रज-परस श्रहल्या निज पति लोक पठाई । 
तुलसिदास प्रमु के वज्ञे मुनि सुरसरि कथा सुनाई ।७।। 
नैः ; नैः 1 
मुनि के संग विराजत बीर। 
काकपच्छ धर, कर कोदंड-सर, सुभग पीतपट कटि तनीर ।।१॥ 
वदन इदु, ग्रंभोरुह लोचन, स्याम गौर सोभा सदन सरीर। 
पुलकत ऋषि श्रवलोकि श्रमित छवि, उर न समाति प्रेम की भीर ।।२॥ 
खैलत, चलत, करम मग कौतुक, विलंवत सरित-सरोवर-तीर । 
तोरत लता, सुमन, सरसीख्ट्‌, पियत सुधासम सीतल नीर ।।३।। 
वैठत विमल सिलनि विटपनि तर, पुनि पुनि वरनत छह समीर । 
देखत नटत केकि, कल गावत मधुप, मराल, कोकिला, कीर ।॥४।। 
नयननि को फल लेत निरखि खग, मृग, सुरभी, व्रजवधू-प्रहीर । 
तुलसी प्रमु देत सव प्रासन निज-निज मन मृदु कमल कुटीर ॥५।। 
महाराज श्रीदशरथ ने श्रीराघवेन्ध को श्रपितं करते समय 
महर्षि से भाव भरे शब्दों मे कहा था ? “महामुनि यह दोनों पुत्र 
मह प्राण के समान प्रिय हँ शरौर भ्राज से उनके एकमात्र पिता भ्राप 
ही दहं)" 
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। 
तुम्ह मुनि पिता भ्रान नहि कोऊ ॥। 
महाराजश्री के शब्दो मे जो श्रमित वात्सल्य था उसने सचमुच 
ही विश्वामित्र को ग्रभिभूत कर दिया भ्रौर वे महामुनि के स्थान 
पर वात्सल्य भरे पिता मात्र रह गये । फिर राघव ने वनमागे मं 
वाल-लीला का जो कौतुक किया वहं भी तो म्रनुपमेय था । किशोर 
राघव के लिए यह यात्रा सर्वथा नूतन प्रकार की श्रनुभूतियों से भरी 
हई थी । राजकुल कं वैभव श्रौर परिच्छद से दुर वनमागे में यह्‌ 
उन्मुक्त विहार उकं लिए प्रथम श्रवसर्‌ चा श्रौर वे इस यात्राका 
समग्र ्रानन्द लेते हुए चल रहे थे । पक्षियों कें कमनीय कण्ठ से 
कजित स्वरावली को ्रपने स्वर मे उतार जब दोनों बन्धुग्रो कौ 
परतिद्रन्दिता प्रारम्भ हई होगी, उस दिव्यानन्द की श्रनुभूति कं श्रभि- 
व्यक्ति के लिए शब्द सही माध्यम नहीं है । महषि भावरस मं विभोर 
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हो उ, ग्रांखों से प्रेमाश्रु छलक उठा, ्रनगिनत वर्षो से कर्मकाण्ड 
मोर्‌ ज्ञान की शुष्क साधना से समाहित प्रन्तःकरण नई अ्ननुभूतियों 
से थिरक उठा । पुरुष पुरातन ही जव मयूर पक्ष-धर होकर नाच 
रहा हो तव वृद्ध ऋषि का भ्रन्तःकरण वालक वनकर इनके साथ 
नाचने के लिए क्यो न मचल उठता ? लता-कुञ्ज से पुष्पों के रंग 
विरे स्तवक तोड़कर जव दोनों किशोर परस्पर एक दूसरे का श्यृ्खार 
करने लगे, तव क्या महि कं जटाजूट इस दिव्य श्य खार से वञ्चित 
रह जाते ? श्रीराघवेन्द्र ने मंद-मंद मुस्कुराते हुए श्रीलक्ष्मण के 
कानों मे धीरे से कहा--लक्ष्मण गुरुदेव कं जटाज्‌ट में इस रवितिम 
पष्प गुच्छ को सजा दो । उन्हें संकोच लग रहा है, श्रीलक्ष्मण दौडकर 
महषि कं स्वाणिम जटाजूट मं पुष्पों का शृङ्गार कर देते हें । गुरुदेव 
कौ यह नई छवि देखकर दोनों वन्धु प्रेम-पुलकित होकर नाच उठते 
हं । श्रगले ही क्षण किसी सरोवर मं प्रफुल्लित पंकजों को देख उन्दं 
ले भ्राने कं लिए जव सरोवर के जल में कृद पड़े, महषि विरवामित्र 
का ्रन्तःकरण भय से प्रभिभूत हो उठा, व्यग्रता भरे स्वर में पुकार 
उठे | राघव सुनो तो, सरोवर मे जल गहरा है, ड्वने का भय दै, 
वापस लौट श्राग्नो। महषि की व्यग्रता पर प्रभु मन ही मन मुस्करा 
उठते हे । ब्रह्म कं डूबने का भय तो वात्सल्य राज्य में ही सम्भव 
है। क्या ्रार्चयं है ईस प्रनोखे कौतुक मं ? ब्रह्यपि का ज्ञान भी 
म्रखि-मिचौनी कं खेल मे छ्पि हए इस किशोर ब्रह्म को न दूंढ पा 
रहा हो । 

पर इस दुर्य पर पटाक्षेप हुप्रा । सामने उग्रकर्मा ताडका 
थी प्रर किशोर कं मुख पर उदीप्त शौय था । एक ही वाण से ताडका 
को मृत होते देख महपि का ज्ञान पुनः सजग हो उठा । उन्हं पहचानते 
देर न लगी कि साक्षात्‌ ब्रह्य ही किशोर कं रूप मे उनकं साथ चल 
रहा है ग्रौर तव उन्होने श्रपनी समग्र विद्याएं प्रभु को ग्रषित कर दीं । 
यह मानों नदियों का समुद्र की श्नोर प्रयाण था। सरिताम्रो" के जीवन 
कंदो रूप हमारे समक्ष श्ाते हे । एक भ्रोर वे पर्वत कौ ऊंचाइयों 
से उतरकर विघ्ल-वाधाभ्रो को पार करती हई जन-जन को जीवन 
का दान देकर स्वच्छता, शीतलता श्रौर तृप्ति का दान देती हं। किन्तु 
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सरिता की लम्बी यात्रा यहीं नहीं समाप्त होती, वह उदाम गति 
से दौडती हुई कां जा रही है 

सरिता जल जलनिधि में जाई। 

होड ्रचल जिमि जिव हरि पाई | 


सरिता की समग्रता स्वयं को समुद्र मे विलीन कर देने मेंहै। 
विद्या की भी स्थिति यही है! विदा क द्वारा लोगों की श्रधिकाधिक 
सेवा हो, वह लोगो के चरित को स्वच्छ बनावे; भ्रज्ञानजन्य श्रम का 
निवारण करे, समाज की प्रावश्यकताग्नो' कौ पूति करे, इन सवमें 
उसकी उपयोगिता है । पर इसका भ्रंतिम उदेश्य स्वयं को ईङवर 
के प्रति समपित कर देना है। महषि ने विद्या कं दोनों स्वरूपो को 
सार्थक किया । लोक मद्खलविधायिनी विद्या भ्रमु मेँ समपित होकर 
पूणं हो जाती हे। 

महर्षि द्वारा सर्मापित की गई विद्या की विशेषता गोस्वामी जी 
ने इस पंविति में प्रस्तुत की है। 

जाते लाग न चधा पिपासा। 
परतुलित बल तनु तेज प्रकासा ।। 

“दूस विद्या के प्रभाव से भूख प्यास की ्रनुभूति नहीं होती 
साथ ही शरीर मेँ ्रतुलित वल ग्रौर तेज का प्रकाश होता था ।'* 
भूख श्रौर प्यास की निवृत्ति कं लिए तो श्रावश्यक है ही; किन्तु साधही 
रीर के वल ्रौर तेज कं संरक्षण के लिए भी यह अपेक्षित है । 
महि की इस विद्या मे यह विलक्षणता थी कि वह्‌ व्यक्ति कं शरीर 
को स्वेथा निरपेक्ष बना देती थी । किन्तु यह विद्या जिन्हे समपित 
की गईवेतोस्वयंही इनसे निरपेक्ष थे । उन्हं म्रपनी तुप्ति, वल श्रौर 
तेज कं लिए किसी वहिरङ् वस्तु की श्रपेक्षा नहीं है । वाल्मीकि के 
शब्दों मे उनका शरीर सच्चिदानन्द स्व है। 

चिदानंदमय देह तुम्हारी । 
विगत विकार जान स्रधिकारी ॥1 
फिर भी लोक-लीला मे वे एक मनुष्य कं समान ही भ्राचरण 


करते हें। 
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नर तनु धरेहु संत सुर काजा। 
कहु करहु जस प्राकृत राजा ।। 
इसलिए वे नरलीला मे भूख ग्रौर प्यास को भी स्वीकार करते ह । 
सजल नयन कद्यं मुख करि रूखा । 
चितइ मातु लागी भ्रति भूखा ॥ 
प्रमु की वाल-लीला की इस की में इसी नाटय का दशन 
होता है। ग्रतः विर्वामित्र कं द्वारा दी गई विद्या नाय्य की इस 
म्रावर्यकता की पूति करती है । एक राजकुमार के रूप मेँ राक्षसों 
से संघषे करने कं लिए उन्हँं वल श्रौर तेजस्विता की श्रावद्यकता 
है। वन में संघषं करते हुए उन्हें भोजन श्रौर जल की श्रपेक्षा हो 
सकती है, जो वहां सरलता से उपलब्ध नहीं होती । इसलिए महि 
ने दिव्य विद्या के द्वारा प्रभु के संघर्षं मे सहायता प्रदान की, मानो 
प्रभु के चरित्र का ही यह एक दिव्य दशन है; कि वे ग्रपनी श्रलौकिकता 
कं लिएु भी दूसरों कं ऋणी वनकर कृतज्ञता प्रगट करते है । पर 
सत्य तो यह है कि प्रमु के प्रति समर्पित होकर महषि की विद्या ने 
ही श्रपनी ्रपूणेता दुर की। महषि की विद्या में शरीर की भूल- 
प्यास जन्य ग्रभाव को दुर करने की साम्यं भले ही हो, पर काल कं 
रूप में शरीर की सवसे वड़ी वाधा को दूर करने की साम्यं इसमें 
नहीं है। भूख श्रौर प्यास की भ्रनुभूति इस विद्या कं प्रभाव से भले 
हीन हो, पर मृत्यु का द्वार तव भी ्रवरुदध नहीं होता । ग्रतः महि 
कं समक्ष सवसे वड़ी समस्या यही थी "कि श्रपूणं पात्र मे उनका यह 
विद्यामृत भी पात्र कं दूटते ही विलर जाएगा । इस ्रपूणंता का 
समाधान उन्हे प्रभु कं चिन्मय श्रीविग्रह में प्राप्त हुग्रा । रतः महर्षि 
ने प्रभु को विद्या श्रपित कर श्रपनी विद्या को 
लिया । 
मंत्र-विद्या, के इस समपेण कं साथ-साथ महषि ने वे समग्र 
न्रायुध मी भपित कर दिये, जिनका उन्होने जीवन कं प्रारम्भिक 
दिनोंमें निरर्थक समञ्लकर परित्याग कर्‌ दिया था। ब्रह्मषि वशिष्ठ 
कं साथ हृए संघषं मे उनके ब्रह्म -दण्ड कं 


उ समक्ष विरवामित्र के सारे 
भ्रायुघ व्यथं हो गए थे । महपि विर्वामिव्र प्र इसकी वड तीतर 


धन्य ग्रौर पूणे वना 


न 


| 





डुक 


द - 
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प्रतिक्रिया हुई ग्रौर उन्होने भ्रायुधों को छोडकर ब्रह्मतेज को ग्रहण 
करने का प्रयास किया था। किन्तु इससे भ्रायुधों की व्यर्थता सिद्ध 
नहीं होती; वस्तुतः यह ्रायुधों के दुरुपयोग की निरर्थकता थी । 
शस्व कं द्वारा शासक उन पर नियंत्रण रखता है जिनकी पशु-वृ्ति 
है; किन्तु शस्त्र का कायं विवेक श्रौर विचार पर शासन करना नहीं 
दै । ्रस्व-शस्तो को ही विवेक श्रौर विचार क ग्रनुकूल संचालित 
होना चाहिए । भ्राज महि को श्रपनी श्रांखों के समक्ष शस्व की 
उपयोगिता का दशन हुत्रा, ग्रौर तव उन्हं प्रतीत हुत्रा कि क्यों न 
उन भ्रायुधों को भी प्रमु को समपित कर दिया जाय; जिन्हें मैने 
व्यथं समज्ञकर छोड़ दिया । इन हाथों मे पहुंच कर वे श्रस्व्र-शस्त 
धन्य हो उटे। 

म्रायुध सब समपि कं प्रभु निज श्राश्रम प्रान । 

कद मूल फल भोजन दीन्ह भगत हित जान ॥ 

म्रस््र-समपण कं परुचात्‌ महर्षि प्रभु को श्रपनें ्राश्रम में ले 

ग्राते हे । इससे यह सिद्ध होता है कि समर्पण की यह प्रक्रिया मा 
मे ही समाप्त हो गई । भावनात्मकं दृष्टि से इस प्रक्रिया क द्वारा 
महषि ने समपेण को सच्चा श्रथ प्रदान किया, समर्पण प्रदर्शन की 
वस्तु नहीं है । भ्राश्रम में ले प्राकर समपेण करने पर यह ्राश्चमस्थ 
लोगो को ज्ञात हो जाता। महि की दुष्टि मेँ यह प्रपनी वस्तु का 
प्रभु के प्रति म्रपेण न होकर उनकी ही वस्तु का उनके प्रति भ्र्षण था । 

त्वदीयं वस्तु गोविद | तुभ्यमेव समर्॑ये। 
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“यन्ञ-संरक्षण' 


प्रातःकाल होते ही प्रभु ने. महषि विश्वामित्र से निर्भय होकर 
यज्ञ करने का श्मनुरोध किया। यज्ञ प्रारम्भ हप्रा, मुनि-मण्डलो 
उत्साहपूरवैक यज्ञ मे पराहुति देने लगी । श्रीमद्‌ राघवेन्द्र स्वयं धन्‌ष- 
बाण लेकर यज्ञ-संरक्षण के लिए प्रस्तुत हो गए । महात्माग्रो के 
मन्त्रोच्चारणपूरवैक उत्साह से दी जाने वाली ग्राहुति से, मारीच 
गनौर सुबाहु को यह समञ्षते देर न लगौ कि भ्राज कोई विरिष्ट- 
शक्ति मृनियों को संरक्षण प्रदान कर रही दै। इसलिए वे भी सदल- 
बल आक्रमण के लिए रा पहुंचे । मारीच को देखते हौ प्रभु ने उस 
एेसे विना फलकी के वाण का प्रयोग किया जिसकी चोटसे वह समुद्र 
तट पर जा गिरा । पावकास्त्र कं प्रयोग से प्रभु ने सुवाहु कौ भस्म कर 
दिया । इन्हीं क्षणो के वीच जव प्रमु इन दो राक्षसौ से उलक्षे हुए 
ञे तव वीरागरगण्य लक्ष्मण ने सारी सेना को समाप्त कर दिया। 
राक्षस वीरो के विनष्ट होते ही मुनि लोग परी तरह निश्चिन्त ग्रौर 
ञ्रानन्दमग्न हो गए 1 देवता ्नौर मनि प्रभु की स्तुति करने लगे । 
प्रात कहा मुनि सन रघुराई । 
निर्भय जग्य करहु तुमह जाई ॥। 
होमकरन लागे मृनिक्ञारी। 
्रापु रहे मख कौ रखवारी ।। 
सुनि मारीच निसाचर कोटी । 
ले सहाय धावा मुनि द्रोही ॥। 
विनु फर वान राम तेहि मारा। 
सतजोजन गा सागर पारा 
पावक सर ` सुवाहु पुनि मारा। 
मरनुज निसाचर कटकु संघारा ॥ 
मारि श्रसुर द्विज निभेयकारी । 
श्रस्तुति करहि देव मुनि क्ञारी ॥। 
यद्यपि मारीच ग्रौर सुबाहु दोनों ही ताडका के पुत्र धे श्रौर 
यज्ञो को विनष्ट करने में दोनो की समान भूमिका प्रतीत होती दै 
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फिर भी भगवान राम दोनों के प्रति पृथक्‌ दण्ड-नीति का प्रयोग 
करते हें । वे पावकास्तर के द्वारा सुवाहु को भस्म करं देते हे; किन्तु 
मारीच के लिए वे विना फलक का वाण उपयोग करना ही उचित 
मानते हँ । इस वाण से मारीच समुद्र तट पर जा गिरता दै । समान 
ग्रपराध परं दण्ड-विधान की यह पृथकता गंभीर रहस्यों की भ्रोर 
इद्धित करती है। 

श्राध्यात्मिक भ्रर्थो में मारीच ग्रौर सुवाहु दोष श्रौर दुःख के 
प्रतीक ह्‌ं। 

सहित दोष दुख दास ॒दुरासा । 
दलहि नाम जिमि रवि निसि नासा ।। 

मारीच दोष है ग्रौर सुवाहु दुःख । दुःख का पूरी तरह विनाश 
ही व्यक्ति कं जीवन का चरम लक्ष्य है। यों तो व्यक्ति के जीवन 
में सुख प्रौर दुःख का चक्र चलता ही रहता है, पर इस दुःख भ्रौर 
सुख को क्रमिक ्नुभूति से व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं हो पाता । वह्‌ 
तो एेसा सुख चाहता है जिसमें दुःख का लेश भी न हो। सुस्वादु 
चावल कं बीच एक ककड़ी भी जसे भोजन कं अ्रानन्द को किरकिरा 
कर सकती है, उसी तरह दुःख ही नहीं, उसकी स्मृति-मात्र व्यक्ति 
को व्यथित वना देती है । किन्तु दुःख को विनष्ट करने कौ बलवती 
ग्राकांक्षा होते हुए भी व्यक्ति उसे पुरी तरह विनष्ट करने में सफल 
नहीं हो पाता। सुख ्रौर दुःख की परिभाषां भी वदलती रहती 
हं । भ्राज जिन वस्तुग्रो भ्रौर व्यक्तियों को वह सुखद समञ्चकर 
एकत्र करता है वे ही कल दुःख ग्रौर भारस्वरूप बन जाती हें । श्रत: 
व्यक्ति ग्रौर वस्तु कं माध्यम से समग्र सुख प्राप्त करने की श्रभिलाषा 
दुराशा मात्र है । एेसी स्थिति में व्यक्ति श्रनजाने मे दुःख को ही 
सुख के रूप में वरण कर लेता है । इसलिए सुबाहु को दुर्दशा रूप 
ताडका का पुत्र कहना वड़ा स्वाभाविक प्रतीत होता है। व्यक्ति 
ग्रौर वस्तुग्रो से बार-बार दुःखानुमूति होते हृए भी हम यही श्राशा 
लगाए बैठे रहते हं कि गरव दूसरा व्यक्ति सम्भवतः एेसा नहीं निकलेगा । 
वस्तुं जड ह ; वे स्वयं को वदलने मे श्रसमथं हें । व्यक्ति की अ्रभिलाषा 
के भ्रनुरूप प्रतिक्षण स्वयं को परिवतित करते रहना उनके लिए 
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सम्भव नहीं है । जड-प्रकृति मं परिदतंन की भ्राकांक्षा प्रवञ्चना 
मात्र है 1. चन्द्रमा को देखकर यदि किसी के भ्न्तःकरण में कवित्व 
श्रौर राग का सञ्चार हो यह्‌ ्राश्चयंजनक नहीं है । किन्तु वियोग 
म्रौर व्याकुलता की मन:स्थिति में वही व्यक्ति चन्द्रमा को दुःखदायी 
मानने लगे तो इसमें बेचारे चन्द्रमा का क्या दोष है ? श्रीमद्‌ राघवेन्द्र 
ने दो भिन्न भ्रवसरों पर मानव-मन की इस विलक्षणता कावड़ाही 
मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है । 
जनकपुर की पुष्पवाटिका में सीता कं सौन्दये का दशेन करने 

के पर्चात्‌ उनके ग्रन्तःकरण मं जिस कवित्व का स्फुरण होता है 
उसका वडा ही मनोरम चित्र गोस्वामी जी इन पंक्तियो में प्रस्तुत 
करते हुं । 

विगत दिवस गुरु भ्रायसु पाई। 

संध्या करन चले दोड भाई ।। 

प्राची दिसि ससि उयड सुहावा । 

सिय मुख सरिस देख सुख पावा 1 

बहुरि विचार कीन्ह मन माहीं । 

सीय वदन सम हिमकर नाहीं ।। 

जनम सिधु पुनि बंधु विष, दिन मलीन सकलंक । 
सिय मृख समता पाव किमि, चंद्र वापुरो रंक । 

चटहि वृहि विरहिन दुखदायी । 

ग्रसहि राहु निसि संधी पायी ॥ 

कोक सोक प्रद पंकज द्रोही । 

म्रवगुन वहत चंद्रमा तोही ॥ 

वैदेही मुख पटतर दीन्दे । 

होद दोष वङ्‌ अ्रनुचित कन्हे ।। 

सिय मुख छवि विधु व्याज वखानी । 

गुरु पर चले निसा वड़ जानी | 

सायंकाल सन्ध्या कं समय पूणं चन्द्रमा को उदित देखकर 

श्रीरामभद्र को श्रीसीता कं मुखचन्द्र की स्मृति हो प्राती है; किन्तु 
श्रगले ही क्षण तुलना में चन्रमा दद्दर श्रौर दोषपूर्ण प्रतीत होने 
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लगा । वे उसे श्रीसीताजी की तुलना में दद्र रौर बेचारा कहकर 
नगण्य मान लेते हं । किन्तु लङ्का कं सुबेल शेल पर विरही राघव 
को चन्द्रमा सिह के समान निःशङ्क ग्रौर विजेता दिखाई देता है । वे 
ग्रपनी मित्रमंडली के समक्ष चन्द्रमा का यह चित्र उपस्थित करते हे । 
पुरव दिशा विलोकि प्रभु, देखा उदित मयंक । 
कहत सवहि देखउ ससिहि मृगपति सरिस ग्रसंक ॥ 
पुरव दिसि गिरि गुहा निवासी । 
परम प्रताप तेज वल रासी।। 
मत्तनाद तम कुंभ विदारी । 
ससि कंसरी गगन वन चारी 
विधुरे नभ मुक्ताहल तारा। 
निसि सुन्दरी केलि सुंगारा।॥। 
चन्द्रमा वही था; किन्तु संयोग की सुखद स्मृतियों में इवे हए 
श्रीराम को चन्द्रमा जैसा प्रतोत होता है, वियोगी श्री राघवेन््र की मनः- 
स्थिति की भिन्नता से उसे राज सर्वथा पृथक्‌ रूप मं देखते हं । दुःख 
ग्नौर सुख की इस परिवतित धारणा को प्रकट करने कं लिए ही प्रमु 
सुवेल दौल पर ग्रपने मितो से प्रन किया--“मित्रों इस उज्ज्वल 
चन्द्रमा में यह्‌ रयामता कंसी है ? इस विषय मे ्रापलोग श्रपने-श्रपने 
व्यक्तिगत विचार प्रगट करे । 
कहं प्रभु ससि मे मेचकताई । 
कहउ काह निज निज मति भाई । 
प्रन का मुख्य उदेश्य यह प्रगट करना था किं एक ही समय मं 
समीप प्रतीत होने वाले व्यक्तियों मं भी दृष्टिकोण कौ भिन्नता सें 
पदार्थं में श्रलग-प्रलग भावों की ग्रनमूति होती है । जिन मितो श्रौर 
सेवको से यह प्रन किया गया था वे थे सुग्रीव, विभीषण, प्रंगद प्रौर 
हनुमान । सुग्रीव की गोद मे प्रमु का सिर था, विभीषण उनके कान 
के निकट बैठे हुए थे, श्रंगद ्रौर हनुमान जी की गोद में श्रीराघवेन्द्र 
के युगल चरण कमल सुशोभित हो रहं थे । पर मनःस्थिति की 
भिन्नता से इन लोगों के द्वारा दिये जाने वाले उत्तर सवथा विरोधी 


प्रतीत होते हं । 
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इस प्रदनोत्तर कं लिए चन्द्रमा की इ्यामता को केन्द्र विन्दु बनाया 
जाना भी साभिप्राय है। पौराणिक मान्यता की दुष्टि से चन्द्रमा 
विराट कं मन का प्रतीक है। 
ग्रहंकार सिव बुद्धि रज, मन ससि चित्त महान । 
मनुज रूप सचराचर, रूप राम भगवान ॥ 
उत्तरो का यह पाक्य यह सिद्ध करने के लिए यथेष्ट है कि 
श्रपने ही मनश्चन्द्र को व्यवित विराट के चन्द्रमा में ग्रारोपित कर लेता 
है । इन उत्तरो मे कौन-सा उत्तर वास्तविक है यह विचार करना 
सवथा व्य्थं है । वस्तुतः इन उत्तरो मे उन पात्रों की मनोवृत्ति ही 
परिलक्षित हो रही है जो वहाँ प्रमु के सन्निकट बैठे हुए थे । चन्द्रमा 
मे उज्ज्वलता श्रौर श्यामता दोनों के ही दशन होते हँ, चाहे इसे हम 
दोष ्रौर गुण कं प्रतीक क रूप मे देखें श्रथवा दुःख ग्रौर सुख के रूप में । 
इसके द्वारा सृष्टि कं सार्वभौम द्रन्द्र का परिचय प्राप्त होता है । दुःख- 
सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात्रि का यह मिला जुला रूप ही तो संसार है । 
इसे देखकर तो संस्कृत कां एक कवि कह उठा था कि--"“न जाने यह 
संसार म्रमृतमय है थवा विष से भरा हुग्रा है 1" 
क्वचिद्रीणावादः क्वचिदपि च हाहेति रुदितं 
क्वचिद्धद्रद्‌ गोष्टी क्वचिदपि सुरासत्त कलहः । 
क्वचिद्रामा रम्याः क्वचिदपि गलत्करुष्ठवपुषो 
न जाने संसारः किममृतमयः कि विषमयः ॥ 
चन्द्रमा की उज्ज्वलता को लेकर श्री राघवेन्द्र ने कोई प्रदन नहीं 
करिया । यद्यपि उज्ज्वलता की तुलना में श्यामता की मात्रा सर्वथा नगण्य 
है । उज्ज्वलता सुख का प्रतीक है । व्यक्ति उसे सहज भाव से ग्रहण कर 
लेता है पर श्यामता कं रूप में दुःख की क्षणिक अनुभूति भी उसे व्यथित 
बना देती है । वह सृष्टि निर्माता से यह जानना चाहता है कि इस 
सृष्टि मे दोष, दुःख श्रौर पीड़ा कं सृजन की क्या उपयोगिता, है ? 
चन्द्रमा की दृन््रात्मक रचना का उदेदय क्या था, इसे तो विधाता ही 
जाने; किन्तु चन्द्रमा स्वयं को परिवर्षित करने में श्रसमरथं है। श्रव 
यह व्यन्त पर निर्भर है कि वह्‌ स्वयं की दृष्टि को वदल पाता है या 
नहीं । श्रपने मित्रों कं द्वारा दिये जाने वाले उत्तरो मे जिस उत्तर ने 
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उन्हें उन्मुक्त श्रानन्द से हंस पड़ने की प्रेरणा प्रदान को, वह उत्तर था 
मक्ताग्रगण्य श्रीहनुमान का । वे श्रपने उत्तर कं द्वारा विरह व्यथित 
राघवेन्द्र को श्रानन्दिति कर सके यही उस उत्तर की चरम साथेकता 
थी। प्रभु में यद्यपि भ्रज्ञान का लेश भी नहीं है फिर भी नर नाट्य 
में उन्होने स्वयं को एक एसे विरही व्यक्ति कं रूप में प्रदित किया, 
जिसे चन्द्रमा में प्रमृत के स्थान पर विष की श्यामता का दशन होता 
दै । ग) स्वयं तो दुःखी है; किन्तु श्रपनी विषैली किरणों कं द्वारा संसार 
के विरही प्राणियों को जलाता रहता है । प्रस्तुत प्रसङ्ख मे श्रीहनुमान 
जी की भूमिका एसे तत्वज्ञ की है जो सोचने की दृष्टि को ही परिवतित 
कर देती है । चन्द्रमा की इ्यामता का कारण दूते हुए जव भ्रन्य 
उत्तरदाता श्राकाश्च श्रौर पाताल के चक्कर लगा रह थे, तव ज्ञानियों 
मेँ शरग्रगण्य श्रीहनुमान ने श्रीराघवेन्र कं श्यामवणं की श्रोर सङ्केत 
किया । श्यामता के इतने सन्निकट होते हए भी यदि लोगों की दृष्टि 
दूर-दूर बाहर भटक रही है तो उसमें जीव की उस वहिर्मुखता का 
दर्शन होता है जिसे हम इन्द्रियों की वाध्यता कह सकते हें । विषयों 
का ज्ञान प्राप्त करने कं लिए व्यक्ति को जो ज्ञानेन्दियां प्राप्त हुई हे, 
उनकी सबसे वडी वाध्यता यही है कि वे कंवल वाहर की श्रोर देख 
पाती हे । नेतर दूरस्थ ग्रहु-नक्षत्ो को देख लेते है, किन्तु पनी निकटस्थ 
श्रात्मा को देख पाना उनके लिए सम्भव नहीं हो पाता । सीमित 
विषयों को देखने के लिए उपलब्ध इन्द्रियों को यदि हम परमार्थं 
सत्य मे लगाना चाहें तो. हमें उसके लिए इन इन्द्रियो की ग्रसमथंता 
स्वीकार करते हृए ज्ञान-दृष्टि से विचार करना होगा । प्रभु पूते 
है--यह श्यामता कंसी श्रौर हनुमान कहते हे यह्‌ र्यामता तो 
प्रदनकर्ता की श्रपनी ही है । यह श्यामता दुःख श्रौर दोष की श्यामता 
न होकर पूण ब्रह्य की श्यामता है । पूणं ब्रह्म । जिसमें न संयोग है 
श्रौर न तो वियोग । भ्राद्या-शक्ति श्रीसीता से पृथक्‌ न होने पर भी 
वह स्वयं में वियोग श्रारोपित कर शरासू वहाता दिखाई देता है । 
कबहुँ जोग वियोग न जाके । 
देखा प्रकटः विरह दुःख ताके ।॥ . 
उनकी ही श्यामता की भ्रोर इङ्खित करकं हनुमान जी ने प्रभु 
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को उनके स्वरूप की ही स्मृति दिला दी ग्रौर परिणाम स्वरूप ब्रह्य का 
्रखण्ड श्रानन्द उसकी हंसी कं माध्यम से होटों पर थिरक उटा । 
कटं हनुमत सुनह्‌ प्रभु, ससि तुम्हार प्रिय दास । 
तव मरत विधु उर वसत, सो स्यामता प्रभास ॥ 
पवन तनय के वचन सुनि, विहंसे राम सुजान । 
उत्तर दिसा विलोकरि पनि, बोले कृपानिधान 1 
व्यत्रित कं माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख कं साथ दूसरी समस्या 
जुड़ी हई है । जड़ पदाथं भले ही हमसे किसी प्रतिदान की प्राशान 
रखते हो, किन्तु चेतन व्यक्ति प्रतिदान की श्राशा ही नहीं रखता; 
ग्रपितु वह कम से कम देकर उसकं वदले में श्रधिक से श्रधिक सुख 
पाना चाहता है । एेसी स्थिति में जव किसी व्यविति को यह प्रतीत 
हो कि वह्‌ श्रधिक देकर कम पा रहा है तव उसे घाटे की भ्रनुभूति 
व्यथित वनाती रहं यह स्वाभाविक ही है । ्रतः व्यक्ति श्रौर वस्तु 
से समग्र सुख की ग्रभिलाषा मृग-मरीचिका मात्र है। व्यक्ति श्रौर 
वस्तु से सुख पाने का एकमात्र उपाय यही है कि उससे प्रतिदान की 
भ्राश्ला न रखकर भ्रपनी श्रोर से ही वितरण क म्रानन्द का श्ननुभव 
किया जाय 1 ग्रतः प्रागा कं परित्याग के वाद दुःख का विनष्ट हो 
जाना ही स्वाभाविक है दुरादारूपी ताडका की मृत्यु कं पञ्चात्‌ 
सुबाहु कं विनाश का वणेन इसी प्रक्रिया की शरोर इद्धित करने के लिए 
किया गया है । 
“श्राशा हि परमं दुःखं नैराद्यं परमं सुखम्‌ ।'' 
किन्तु मारीच कं साथ किया जाने वाला भिन्न व्यवहार दोष की 
समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है । दोषों का निराकरण एक 
गम्भीर समस्या दै । केवल उनकी गणना प्रथवा निन्दामात्र से दोषों 
का निराकरण सम्भव नहीं है । मानस के उत्तरकाण्ड मेँ दोष श्रौर 
गुण को लेकर एक विलक्षण वाक्य कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह्‌ 
है कि दोष श्रौर गुण वस्तुतः अ्रलग-प्रलग नहीं हँ । 
सुनहु तात मायात, गुन श्रं दोष श्रनेकं । 
गुन यह उभय न देलहहि, देलेहि सो अविवेक । 
इस पवित कौ पृष्ठभूमि जान लेने पर यह वाक्य वड़ा ही विरोधा- 
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भासी सा प्रतीत होता है । श्रीभरत भगवान राम से संत ग्रौर प्रसंतों 
का वणेन सूनना चाहते थे । उनकी इस जिज्ञासा कं उत्तर मे भगवान 
राम ने विस्तार से संतो ग्रौर श्रसंतों कं गुण ग्रौर दोषों की व्याख्या कौ । 
गुण भ्रौर दोष की इस व्याख्या क पश्चात्‌ उपसंहार मे यह कहना कि 
गुण श्रौर दोष कौ सत्ता पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं दै--्रादचयंजनक--सा 
प्रतीत होता है । श्रान्तरिक दृष्टि से विचार करने पर विरोधाभासी 
प्रतीत होने वाला यह वाक्य सर्वथा तात्त्विक ग्रौर यथां जान पडता 
है। यदि दोप ग्रौर गुण सचम॒च ही एक दूसरे से भिन्न हो, तव यह्‌ 
कलङ्कः उसके निर्माता ईदवर पर ही श्राता है कि उसने दोष का निर्माण 
किया ही क्यो ? किन्तु विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
किसी भी पदार्थं कं लिए म्रच्छा श्रथवा बुरा कहना कंवल व्यावहारिक 
सत्य्‌ है । म्रमत गृण है श्रौर विष दोष है इसे प्रत्येक व्यक्ति सरलता 
से कह सकता है; क्योकि ्रमृत पीकर भ्रमरता प्राप्त होती है श्रौर 
विष से मत्य्‌ होती है । समुद्र-मन्थन का उद्य ्रमृत की उपलब्धि 
था। देवता भी श्रमरता के उदेश्य से ही इस महत्‌ प्रयत्न मं संलग्न 
हृए थे, किन्तु समुद्र-मन्थन मं निकले हृए विष से वे संतरस्त होकर 
जलने लगे । पर हलाहल के प्राकट्य ने इस तथ्य को उजागर कर दिया 
कि श्रमत श्रौर विष की उत्पत्ति का मल केन्द्र एक ही है । एक ही तत्तव 
से श्रमिव्यक्त होने वाले दो पदार्थो मेँ इस प्रकार परस्पर विरोधी 
प्रतीत होने वाले गुणों की भ्रभिव्यक्ति कंसे हुई ? क्या विष सचमुच 
मारक ही है । भगवान शिव ने हलाहल विष का पान करकं इस धारणा 
को ही श्लुटला दिया कि विष मारकं है । 
नाम प्रभाव जान सिव नीको । 
काल कूट फल दीन्ह भ्रमी को॥ 
यद्यपि व्यावहारिक जगत में विष श्रौर श्रमृत का भेद माना ही 
जाता रहेगा, किन्तु एक एेसा स्तर भ्राता है कि जव इनमें भिन्नता कं 
स्थान पर एक पूणे तत्त्व का दशेन हता है । एेसी दृष्टि प्राप्त हो जाने 
परन तो प्रमृत का प्रलोभन ही रहता है रौर न तो विष का भय। 
निर्गण तत्त्व ही देश, काल ओर व्यक्ति कं भेद से गुण रौर प्रवगुण कं 
रूप में ग्रलग-ग्रलग प्रतीत होता है । एक व्यक्ति कं जीवन मं जिस 
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वस्तु को देखकर गुण का बोध होता है उसी को भिन्न प्रसङ्ध में श्रवगुण 
कहकर पुकारा जाता है । हिसा की गणना निक्रष्टतम पापो मेँ की 
जाती है, किन्तु उसीको युद्ध में प्रयुक्त किये जाने पर शौयं ग्रौर वीरता 
का परिचायक माना जाता है। त्याग श्रौर ग्रहिसा की शास्त्रों में 
बार-बार सराहना की गई हे; किन्तु महाभारत के प्रारम्भ मेंग्र्जन 
जव हिसा से विरत होकर त्याग ग्रौर अ्रहिसा के मागं पर चलने के लिए 
प्रस्तुत होता है तव श्रीकृष्ण उसके इस मनोभाव को क्लीवता कहकर 
पुकारने मे संकोच नहीं करते । शान्तिप्रिय श्रीराघवेन्द्र भी खरदूषण 
कं सन्धि प्रस्ताव को कायरता क रूप में स्वीकार करते हे । 
रन चढ़ कर्हि कपट चतुराई । 
रिपु पर कृपा परम कंदराई । 
नदी जीवनदायिनी है । उसका जल व्यक्ति को शीतलता श्रौरः 
तृप्ति का दान देता है । बाढ़ के समय नदी का वही जल मृत्युका 
संदेशवाहक बन जाता है । एसी स्थिति में जल को भले ही शब्द-कोष 
मे जीवन कहकर पुकारा गया हो । स्वयं श्रपने श्रापमें न तो जीवन 
है ग्रौर न ही मृत्यु । इसलिए दोष कं विरुद्ध साधक का संघषं भ्र्धत 
विरोधाभासों से भरा हृश्रा है \ वस्तु का सद्षयोग ही गुण है रौर 
उसका दुरुपयोग श्रवगुण । इसलिए यह कहना भ्रधिक उपयुक्त होगा 
कि तथाकथित दोषों को विनष्ट करने कं स्थान पर उन्हं सही दिद्या में 
उन्मुक्त किया जाना चाहिए । 
भगवान राम के दवारा मारीच के ऊपर विना फलक के बाण का 
प्रयोग किया जाना इसी मनोभाव का सूचक है । बाण लगते ही मारीच 
समुद्र तट पर भ्रा गिरता है । एसा लगता है मानो भगवान राम श्रौर 
उसकं बीच में एक लम्बी दूरी भ्रा गई है । किन्तु यथार्थ वह्‌ है--जव 
वह शरीर से श्रीराम कं निकट था तव मानसिक दृष्टि से वह प्रभु से 
सवेथा दूर था । पर दर होते ही उसे सर्वत्र श्रीराम का दर्शन होने 
लगता है । रावण को श्रमने संस्मरण सुनाते हुए श्रपनी इस मनःस्थिति 
का वणेन उसने इन शब्दों मेँ किया । 
॥ मुनि मख राखन गयञ कुमारा । 
विनु फल सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
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सत जोजन भ्रायउ न माहीं । 
तिन्ह सन वयरु किणं मल नाहीं ॥। 
भई मति कीट भृग कि नाई। 
जह तहँ मे देख दोउ भाई ॥ 
मारीच को हम दोष-युक्त मन का प्रतीक कट्‌ सकते हं । मन 
प्रतिक्षण नए-नए रूप बदलता रहता दै । वह किस समय क्या वन 
जायेगा यह बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है । विनय- 
पत्रिका मे तुलसीदास मन कं इस वहरङ्गं चित्त का चित्र प्रस्तुत 
करते हं । 
दीनवंधु, सुख्सिधु, कृपाकर कारुनीक रघुराई । 
सुनहु नाथ ! मन जरत त्रिविध जुर, करत फिरत बौराई ॥।१।। 
कबहुँ जोगरत, भोग-रत सठ हठ वियोग-वरु होई । 
कबहुँ मोह वस द्रोह करत बहु, कबहु दया ग्रति सोई ।।२॥ 
कवहुं दीन, मति हीन, रंकतर, कवहुं भूप ग्रभिमानी । 
कवहं मूढ पंडित विडंवरत, कवहुं शर्मरत ग्यानी ॥।३॥। 
कवं देव ! जग धनमय रिपुमय कवं नारिमय भासे । 
संसुति-संनिपात दारुन दुख विनु हरि कृपा न नासे ।।४॥। 
संजम, जप, तप, नैम, धरम, ब्रत वहु भेषज-समुदाई । 
तुलसिदास भव-रोग राम पदःप्रेम-हीन नहि जाई ।।५। 
प्रिम श्रथवां श्रप्रिय लगते वाले प्रत्येक पदाथ से तद्रूप हो जाना 
ही मन का सहज स्वभाव है । मारीच भी रूप परिवतंन की कला में 
श्रद्वितीय था। रावण श्रीसीता कं हरण का निश्चय कर लेने के 
पदचात्‌ मारीच से इस संकल्प की पूति में सहयोग चाहता है । विशेष 
रूप से उसे एसे स्व्णमृग की श्रावश्यकता जान पड़ती है, जो श्रपने 
स्वणिम श्राकषंण से जानकी जी को मुग्ध कर सकं । पर साथ ही जो 
इतना चञ्चल हो, जो क्षण भर में ही दूर भागकर श्रीराम को पीठे 
दौड पडते कं लिए वाध्य कर सकं । यह्‌ चञ्चलता भीमनकाही 
स्वरूप है । ताडका-रूपा दुराशा से एसे दोषयुक्त मन का मारीच के 
रूप मे जन्म लेना सरवेथा स्वाभाविक प्रतीत होता है; जो काल्पनिक 
स्वरणं की सृष्टि करने मे समथं हो । दुराशा (ताडका) के द्वारा 
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उत्पन्न सुनहली कल्पनाग्रो' वाला मन (मारीच), दुराशा की मृत्यु के 
पञ्चात्‌ यज्ञस्थली से दूर भले ही चला गया हो; किन्तु ्रखण्ड-ज्ञान- 
घन प्रभु को यह ज्ञात है कि उसका विनाश ग्रभी नहीं हृभ्रा है । मारीच 
क उपयोग का संकल्प एक साथ एसे दो पात्रों के मन में उदित होता है 
जो एक दूसरे कं प्रतिद्न््री हें । वे हं भगवान राम ग्रौर रावण । 
श्रीसीता को म्रपहूत करने की योजना रावण के ग्रन्तःकरण में 
विद्यमान है । सीता वेदान्तियों की भाषा में शान्तिस्वरूप हं, उन 
भक्त साक्षात्‌ पराभक्ति के रूप में पहचानते हँ । पुरुषाथियों के लिए 
वे शिति हं तो श्रसमथं वालको की वात्सल्यमयी मां । उनके ग्रपहूरण 
की योजना वनाने वाला रावण मूतिमान मोह है । मोह जीवन में 
तभी सफल हौ पाता है, जव व्यक्ति मन की सुनहली कल्पनाग्रोः को 
यथार्थं मानकर उन्दं पाने का प्रयास करे । जव स्व्णमृग का प्रलोभन 
विवेक को इतना श्राच्छच्न कर ले कि संभव-ग्रसंभव का विचार करिए 
विना ही विवेक उसके पीठे भाग खड़ा हो, तव जीवन से शान्ति का 
खो जाना स्वाभाविक है । श्रथवा जव कोई भक्त भगवान से भी 
मिथ्या स्वणिम मृग की याचना करे; ईङ्वर को मिथ्या के पीठे भागने 
कं लिए वाध्य करे, तव भक्ति का मोह क स्वणै-दुगं मे वन्दी हो जाना 
स्वयं सिद्ध है । जव कोई पुरुषार्थ पुरुषाथे का प्रयोग एसी वस्तु के 
लिए करे जो श्रवास्तविक हो, तव शक्ति का ग्रसमथं होकर विलाप 
करना कोन रोक सकता है । रावण चाहता है कि राम स्वणैमृग के पीठे 
भागे तभी तो सीता का हरण कर सकेगा । इसलिए लङ्का के भ्रनेक 
शक्तिशाली राक्षसो को छोडकर वह एकान्तवासी मारीच के पास 
श्राकर अ्रपना प्रस्ताव रखता है । 
होउ कपट मृग ॒तुम्ह॒ छलकारी । 
जेहि विधि हरि प्रानौँ नृप नारी ॥ 
दूसरी श्रोर समानान्तर योजना भगवान राम की है । मोह को 
विनष्ट करने कं लिए ज्ञान में स॒क्रियता की भ्रावश्यकता है । वैसे 
ज्ञान में स्वयं कमं कौ प्रेरणा नहीं होती । “क्म कि होड स्वरूपहि 
चीन्हे '--कठकर इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। यदि 
नाटय में भी उसे क्त॑व्य कमं की भूमिका का निर्वाह करना हो तो 
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किसी भ्रंश में कामना ग्रौर कतुःत्व की स्वीकृति देनी होगी । इसलिए 
यदि वे स्वरण-मृग के पीठे भागने का ग्रभिनय करते हं तो इसके द्वारा 
वे मोह को विनष्ट करने की भूमिका का ही निर्वाह कर रहे हं। 
रावण इस सत्य को न समञ्च पाने के कारण श्रपनी सफलता से प्रसन्न 
हो जाता है। वह सोचता है कि स्वणं-मृग के पीठे राम का भागना 
उसके षड्यन्त्र की सफलता का परिणाम है । भगवान राम कौ इस 
योजना में मारीच की भूमिका वड़ी ही ्रदभुत है। वाहर से देखने 
पर एसा प्रतीत होता है कि मारीच सव कुछ रावण की प्राज्ञासे ही 
कर रहा है ; किन्तु उस प्रसद्ध को गम्भीरता से पटने पर यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है कि वहु श्रीराम की ही भ्राज्ञा का पालन कर रहा है। 
विइवामित्र की यज्ञस्थली में श्रीराघवेन्द्र के वाण कं माध्यम से वह॒ 
उनके ईइवरत्व को पहचान चुका था । इसीलिए रावण कं द्वारा 
ग्रपहूरण की योजना सुनकर प्रारम्भ मे मारीच उससे राघवेन्द्र सें 
विरोध छोड देने का श्ननुरोध करता है। 

तेहि पुनि कटा सुनहु दससीसा । 
ते नर रूप चराचर ईसा।। 
तासों तात वयरु नाहि कीजं। 
मारे मरिग्र जिग्राएं जीजं॥ 
मुनि मख राखन गयउ कूमारा । 
विनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत जोजन भ्रायॐं छन माहीं । 
तिन्ह सन वयर किं भल नाहीं ।। 
भद्‌ मन कीट भंग की नार्ह। 
जह तहँ में देखडं दोउ भाई ॥ 
जौ नर तात तदपि भ्रति सूरा। 
तिन्हहि विरोधि न ्राइहि पूरा ॥ 
जदि ताडका सुवाहु हति, खंडे हर कोदंड । 
खर दूषन तिसिरा वधेड, मनुज कि ग्रसं वरि्बड ॥ 
मारीच कं उद्बोधन से रावण कद्ध हो उठता दै। रावण, 
मारीच से यह स्पष्ट वता देना चाहता है कि यदि वहं उसको 
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श्राज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसे मृत्युदण्ड दिया जायेगा । 
गुर जिमि मूढ करसि मम बोधा । 
कटु सठ मोहि समान को जोधा ॥ 

मारीच को प्रतीत होता है कि ग्राज उसकी मृत्यु ्रवर्यम्भावी 

है; किन्तु उसके समक्ष मृत्यु के दो द्वार खुले हुए हें । या तो वह्‌ करद 
रावण की तलवार द्वारा मृत्यु का ग्रास वने या भगवान राम के वाणों 
कं द्वारा शरीर-बन्धन को विच्छिन्न होने दे । उसे यह सोचकर भ्रत्यन्त 
व्याकुलता होती है कि रावण के प्रादेश का पालन करने पर उसे 
राघवेन्द्र के समक्ष कपट वेष मे जाना होगा ्रौर श्रीसीता जी के 
हरण का हेतु भी वनना पड़गा। इसी भ्रन्तव्येथा की मन:स्थिति 
मे वह मन ही मन प्रभु कं शरणागत होता है। मन केद्वारा प्रभु 
कं सल्निकट होते ही उसका सारा ही दुष्टिकोण परिवतित हो जाता 
है । उसे एेसा लगा कि जेसे प्रभु उससे यह कट रहें हो-“क्या यह 
श्रद्भुत विरोधाभास नहीं है कि एक श्रोर तो तुम मुञ्ञे ईर्वर के रूप 
मे स्वीकार करते हो श्रौर दूसरी ग्रोर तुम्हारी यह्‌ धारणा है कि 
तुम्हारे कपट वेष से मेँ किसी भ्मान्ति में पडकर सीता को खो बैटंगा । 
वस्तुतः ्रनजाने में स्वयं रावण ही मेरे यन्त्र के रूप मे कार्यं कर रहा है । 
रावण के विनाश कं लिए ग्राद्याशत्ति सीता को लद्कामें जाना ही 
होगा । हरण की इस योजना कं मुख्य पावर एकमात्र तुम हो । तुम्हारे 

बलिदान से मेरे ही संकल्प क पूति होगी ।' वस यहीं से मारीच 

का भ्रन्तःकरण पूरी तरह परिवतित हो जाता है । उसे यह सोचकर 

मरतयन्त प्रसन्नता होती हे कि उसकी इस कपट-कला का कोई सदुपयोग 


प्रभु कें चरिव में हो सकता है प्रौर तव वह प्रसन्नता मेँ भरकर प्रभु 
की भ्रोर चल पडता है। 


उभय भांति देखेड निज मरना । 
तब ॒ताकेसि रघुनायक सरना ॥ 
उतर देत मोहि वधिय श्रभागे । 
कस न मरं रघूपति सर लागे ॥ 
मन भ्रति ह्रष जनाव न तेही। 
भ्राजु देलहडं परम सनेही ॥ 
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निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल कर फल पाडहौ । 

श्री सहित श्रनज समेत कृपानिकंत पद मन लाइहीं ॥। 

निर्वान दायक क्रोध जाकर भगत श्रवसि वसं करहि । 

निज पानि सर संधानि सो मोहि वधहि सुख सागर हरहि ॥ 

मम॒ पाठे धर धावत धरे सरासन वान। 
फिरि फिरि प्रभुहि विलोकिहों, धन्य न मो सम ग्रान ॥ 

भक्तिशास्त्र की यह्‌ मान्यता है कि भ्रन्तःकरण कं तथाकथित 
दोषों को भी यदि प्रभु के साथ जोड़ दिया जाय तो दूषण भी भूषण 
वन जाते हू । मारीच की यह कपट-कला जो संसार मे प्रयुक्त किए 
जाने पर केवल छलनामयी होती, प्रभु की लीला मे उसी का उपयोग 
मारीच की मुक्ति का हेतु वन जाता है। अ्रभी तक दोषयुक्त मन 
का सञ्चालन मोहरूप रावण कं दवारा होता था, श्रव वहु वदलकर 
ग्रखंड-ज्ञान-घन प्रभु कं द्वारा सञ्चालित होने जा रहा है । भक्ति- 
रूपा सीता मारीच को देखकर वात्सल्य से भर उठती हें ग्रौर तव 
वे प्रभ कोप्रेरित करती हं कि एसे मन को वे स्वयं से एकाकार कर 
लें । दोषयक्त मन प्रभ के सम्मुखं पहुंचकर भी ग्रपनें दोषों कौ स्मृति 
से भयभीत होकर प्रभु कं सामने से भाग खड़ा होता है। उसे प्रभु 
की उस वाणी का स्मरण होता है, जिसमे यह्‌ कहा गया है किं निर्मल 
मन वाला ही मुञ्चे पा सकता ै। मुञ्च कपट श्रौर छल-छि्र प्रिय 
नहीं लगते । 

निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 

ग्रतः उसका प्रभु के समक्ष श्राकर पुनः लौटने का प्रयास 
स्वाभाविक है । किन्तु भक्ति का वात्सल्यमय स्वभाव इसे नहीं सह 
पाता करि कोई प्रभु के इतने निकट पहुंचकर फिर उनसे दूर चला 
जाय । जीव का ईदवर से मिलन करा देना ही उनकी करुणा का 
सर्वोच्च रूप है । इसीलिए वे मारीच को भागते हृए देखकर प्रभु 
से श्रनुरोध करती हे कि वे मृग कं पीठे दौड श्नौर यदि उसे पकड्ना 
सम्भव हो तो जीवित पकड़ लावे नहीं तो उसका वधकर चमं ही 
ला दे। 
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कपट-कुरंग कनक मनि मय लखि प्रिय सों कहति हंसि वाला । 
पाए पालिबे जोग मंजु मृग, मारे मंजुल छाला। 
दोषयुक्त मन की ग्रन्तिम परिणति यही है कियातो वह्‌ प्रमु 
कं वाणों से विद्ध होकर ्रपने श्रावरण को भद्ध दहो जाने दे श्रथवा 
मन, पालित मृग वनकर भ्रपनी चञ्चलता भरी कूलाञ्च से भक्ति 
देवी को रिज्ञाता रहे । ग्रतः विश्वामित्र की यज्ञस्थली में मारीच 
को पूरी सरह विनष्ट न करकं, दूषण कं भूषण वन जाने का मार्ग 
प्रशस्त किया गया । 
कृपा भलाई रावरी नाथ कीन्ह भल मोर। 
दूषन भे भूषन सरिस सुजस चारु चहुं मरोर ॥ 
भक्तिदशेन का मुख्य उदेश्य भी यही है । 
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